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आ किक. - 5 ९० लक्ष की संख्या में हाथी हो जावेगे !! मनुष्य 
सार में जितने जीवधारी वडा: शीघ्र उत्पादक जीव है-अपरिमित अक्ति 
पदार्थ हैं उनमे सन्तानोत्पत्ति सम्पन्न मनुष्य प्रतीत होता है-यादि थोड़े AA 
की महाशक्ति विद्यमान है। जन संख्या के वाधक हाँ जेस अमेरिका में 

यदि कोई वाधक = न तो १२ से२५ बर्षों के अन्तर में जन संख्या 
हो तो एकाकी एक ही पदाथ गा यया य 
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१८८१६० से इस प्रकार बढ़ी EI : sersherchewfreospecefae 
१८८८ on net MNCS नाम देश 224... ण, | 
0 कचकच गोवा [वाला मिलो P 
, १४०८ tee ०9० ४५३३०००० ० | EST] स्का ed 


अथात्‌ २० वषा -म ही १००००००० . जीवां योरुप ones १८० २१४ २४५| 204]. ३४७ ४२० | 


की जरि इइ । यीद जन ae की यही मात्रा अंमशका...।. २१ ४० wel <५ ११३ १६० 
रहे तो लगे भग ७८ वषा में जापान की आवादी 
कुंगनी हो सकेंगी॥ ' a ee E 

ऐफ्रीका ...|. ९९] १०९. ६० २०३| १६५ १३१ | 


SHAMS में (८०० से १७०१ तक ४ is cles be | 


R ड x| 


-- गुणा जन संख्यांहो गर्‌ अथीत ५० वर्षा oT | 
i art होती गई | "oleae ea one 
A इसका व्यौरा यूं हे | | ८४७१००९१३१५११४८सी | = 
SCO  ... .... OCR URE “EEE | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 1 


एशिया -..| ३८० ४८१ ६२१ wee] 4१९ ८५९ 


J 


Rh N a 


~~~ 
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' इसलिये केवळ १ हजार वर्षा में भारत कीं 
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भारतवष्‌-अपने निर्धनी भारत में जन afa के विषय में बिदेधतंय़ा खम'मने 
a > w जीवा की आवश्यकता हैं it~ 
भी १८२० से १७११ तक ११ कोटि जीवों की 2222-22. तय 
वृद्धि हुई हे-वस्तुतः यह जन संख्याऱ्वद्धि की जने संख्या? क-भूंमि परिमित हे उस 
.'घरना बड़ी विचित्र है! कल्पना करो कि aS sean का 2 भाग जलस्थ हे और 
पय वाधक कारणा के दूर हो जाने से आय्य- 

«ae he 0 322 0 स्थल का भी पर्याप्त भाग पर्वतो 
वत्ते की आवादी १०० वर्षो में [द्विगुण होने लगे के महत्व केर नदियं-मरुसथळों दलदेलोंआदिने 
तो आगामी ९००० वर्षो में दद्धि का व्योरा कारण 
मग दे का योर कारण | ररक द दा tre 

गा i— 
Lam म सन्तान ब॒द्धि की महंती शक्ति विद्यमान है | 
वषे जन संख्या अर्थात भूमि की परिमिति तथा सन्तानं बृद्धि में 
~~ > 
१९००. 320 ०.०.० ०.०२ विराध & | 
२०००. ६२० ००० 060 Cage में पक ata देखी जाती दे जो 
स अन्य TAT म॑ नहीं दीख पड़ती। हम कह चुके 

9 9 .0 . 0.0. 0.07 
२१००. ARYo- 0.0.0. 0.0% हैं कि प्रत्येक जॉनर्वर तथा व्ष मे इस सम्पूर्ण. 
dT पृथ्वी को ढांप लेने की गुप्त शक्ति हे। यह भी. 
२३००. ४६६०. ०००: ००० उस दशो में जवाकि a दोनों जीवों पर 
२४०० VER ००० ००० ( Law of the survival of the Fittest) 
२५०० ALCYo ००० ove 'योग्यो के वचने की नियम? वल पूर्वक लगता 

ees rok अयोग्य faa ~ सब 

२६०० ३६८० ००० ००० a आळ ‘ FT र 
दूसरा से हननं किये हुए मर जाते हें । परन्तु 
2900 ७७२६० 000 ०००. > 3 3 = : न 

. - t श्युक्तं नियम के ` आशी $ 
कि ee मनुष्य क के आंधी नहीं हे! 
Age में धमोधभे की विवेचन, दया) प्रेम 
R00 ३१७०४००००. 000 आहि रर अर लवक परितं ` इञ: मनुष्ये 
< दे शुभ गुणं हैं उनस प्रेरिते g ः 

अर्थात भारत की जन संख्या १००० वर्षों अन्य अयोग्यों निलो रोगियों को कष्ट सह कर 
में १००० गुणा हो सकती है, यादे. १०० बचाता है, वलिष्ट स्वये मर कर क्षीणौ को 
सालों में भी दुगनी हो जावे! इस समय संसार बचाता हे नाके उनका हनन कर देता है ऐसी 


अवस्था में जन संख्या Ts खूब हो सकती हे॥ 

ग-भूमि के परिमित होते हुए उस की उत्पात्ति 
पर ऋमागत हास नियम ल॑गता है । यदि कृषि 
मे बडुतं प्रकार की उन्न॑तियां होती जावें ste 
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कृषि सम्बन्धी शिल्पा में भी, तो भी यह कहना 
कठिन है कि २५ वर्षो में दुगनी, ५० वषे में 
तिगुणी,७१ में चोगुनी उत्पत्ति भूमि से कर लेंगे। 
सुप्रसिद्ध माल्यूस ने कहा कि जन संख्या की 


वृद्धि द्विशत अनुपात से हाती है यथा 
२, ४, <, १६, ३२, ६४, १२८, २५६, ५१२, 

. १९२४. परन्तु अनाज की इद्धि व्याक्ते अनुपात 
( Arithmetical progression ) से होती हे, 


४, §, 5, १०, १२, १७, १६, १८, २०° 


०००२९२2८८२3 भारत के लिये यह तीसरा 

भारत के लि $ प्रश्न और भी आवश्यक Ri- 

जन सस्या क \ अस्य सव देश वासियों 
AR महत्व \ को अपने देश से निकल 
कर अस्य देशों मं जा वसने के लिये 
कोई बाधाएं नही । इंगलेण्ड, फांस स्पेन, इटली 
आदिः देशों की जन संख्या के बढ़नेपर वहां के 
कुछ वासी अपन देशों को. छोड़कर अमेरीका 
mefa अफ़रीका आदि देशों में जा बसते 
ह अतः उन. देशों में, जन संख्याः के, बढ़ने से 


कोई घोर परिणाम नहीं निकळ सकते | इसके. 
अतिरिक प्रतिवषे सामाजिक-घन तथा चैयाक्तिक 


आय बढ़ती-चली जाती हे,अतः TAA AS . 


से उन्हें हानि की. अपत्ता लाभ हा लाभ È | 


. किन्तु भारतकी दशा विचित्र हे इस देशके वासियों 


को बाहर जाके बसने का अधिकार प्राप्त नही | 
.. अम्रैरिका,आस्ट्रीलया,अफरीका निवासी आङ्गल 
agi तक॒ कि चीन वासी भी यहाँ के वासियो 


डा 
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को पिक्कारते हैं । अतः यहां जितनी भी जन 


~ 


संख्या बढ़ेगी बह भारत की चार दिवारी ही. 


A 


में रहसकती हे वाहर नहीं जा सकती, साथ ही 
यहाँ के वासियों. की वैयक्तिक आय कईयों के 
विचारानुसार घटती जाती है और यहां की 
भूमि पर अधिक २ निवासयों का आधार होने 
के कारण तथा अन्य देशों के लिये भूमिज 
पदार्थों को भेजने के लिये वाधित' होने.के 
कारण भूमि पर क्रमागत हास नियम लग 
रहा हे । भूमि का सत्य चूस जा रहा है । 
अतः बढ़ी हुई जन संख्या के पास खाने का 
सामान भी होगा वा न यह प्रश्न भी आधुनिक 
जनता के सामने होना चाहिये, भारत के 


सम्वन्ध में यह तीसरी कठिनाई उक्त दो के 


विरुद्ध प्रतीत होती है । यह विरोधिनी घटना है 
कि इस देश में मुसलमानों और हिन्दुओं आदि 
भिन्न २ मत मतान्तरं का वास है । विशेषतया 
हिन्दू मुसलमानों का परस्पर बड़ा झगड़ा रहता 
है । पिछले दस सालों की जन संख्या रिपोर्ट 
(Report) के देखने से पता लगता हे कि हिन्दू 


मुसलमानों से कम at हें-ऐसी अवस्था में | 


समय ग्रा सकता है जव किं भारत में हिन्दू 
मुसलमानों की जन संख्या सम हो जावे, तब 
परस्पर ईष्यी द्वेष रखने वाले WAT ओर 


आवभाव-शून्य होते हुए हिन्दु लोग सुतः 
लप्रानों के साथ कभी मुकाबला नहीं कर 
सकते, तव तो हिन्दू. सवेदा ही ..दासत्त क 


DRS. DOE. = 


E by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


रसातल में पड़ने के पात्र होंगे । अतः यदि 
जन संख्या she हो तो भोजन पदार्थ नहीं 
मिलेंगे ! यदि हिन्दुओं की ate नहो तो 
तीपरी कठिनाई ( हिन्दुओं की न्यूनता तथा 
सवनाश ) उपस्थित होती है-एवं भारतरूपी 
atat बड़ी डांवादोल है । 

बालळछृष्ण 

( अपूर्णो ) 


AR 


मातृ-भ्ूमि । 


—o0teioe—— 


ERI 
पाया जन्म जहां हम तुम ने 
वद्धित हुई जहां यह देह, 
जहां जनक जननी रहती हे 
जहां शान्तिमय अपना गेह | 
जहां बन्धु बान्धव हैं अपने, 
भाई, भगनी प्यारी है । 
- मातृ-भूमि वह देव दुलेभा, 
भारत भूमि हमारी है ॥ 
Gee) 
उत्तर में है जहां हिमालय 
ग्रोषधियो का वर ATER | 
दक्षिण में मलयाचल सुन्दर, 
चन्दन बन सौरभ सुखसार । 
विन्ध्य मार्य नीलादिक गिरि की 
जहां Tata छबि न्यारी हे, 
मातृ-भूमि वह देव दुलेभा 
भारत भूमि हमारी है॥ 


(४३४) 
गङ्गा यमुना की धारायै 
पावन करती जिस का अङ, 
कृष्णा, सिन्धु, नर्मदा सरयू 
जहां दिखाती लहर उमङ्ग | 
महानदीं बहती हे जिस में 
जळ जिसको रुज हारी हे, 
मातू-भामे वह देव-दुळेभा 
भारतं भूमि हमारी है ॥ 
( ४) 
जहां छहों ऋतु यथा समय हैं 
क्रमशः प्रकटाती निज रूप, 
जहां विचरते बन कानन 
उपवन में खग मग T अनूप | 
जहां ललित कुंजा में कोयल 
गान श्रवण सुखकारी है, . 
मात्‌-भूमि वह देव-दुलेभा 
भारत भ्रूमि हमारी है ॥ 
( ५) 
विविध रूप धारण कर हरिने 
लिये जहां थे शुभ अवतार, 
तिथ तपो बन जहाँ आमित है प 
महिमा जिन की अपरम्पार | 
जहां तपस्वी-कुल सु-यरास्वी 
रहता जन हितकारी है.। 
मातृ भूमि वह देव दुलेभा 
भारत भूमि हमारी है ॥ 
(६ ) 
जिस के अन्न दुग्ध खा करके 
होते झुग्ध हमारे प्राण, 
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जिस भें रह कर हम कहलाते 
बुध वर आर्या के सन्तान 
जिस का. हम तुम सब पर भाई 
` प्रीति पुण्य ऋण भारी है ' 
मातृ भूमि वह देव दुलभा 
भारत WA हमारी है ॥ 
(७ ) 


गो माता का पूजन घर घर 


जहां सविधि करते सब लोग, 


ga गोरस वर दही तभ हैं 
हरते जहॉ विविध विध रोग। 
वणोश्रम है जहां चतुष्टय । 
द्विज-कुल धर्म्माचारी है | 
मात भूमि वह देंव ठुलभा ः 
भारत भरमि हमारी है ॥ 
MS)” 
वेद रूप इंदवर की वाणी 
जहां सनातन है सुखमूर, 
षट्‌ दशन के मुक्ति सुधा TIT 
से भव के मिटते शूल | 
भारत रामायण fread 
- जहां त्रिविध तप हारी हे, 
मातृ भमि वह देव ठुलभा 
भारत भ्रमि हमारी है ॥ 
Ca) 
आयुर्वद धर्लाविद्या कृषि 
“ला जहां की लख संसार 
हाता है आइचय चकित, है | 
; ART जहां भाषा-भण्डार.। 
जिस के कवि पण्डित act की 


प्रतिभा A GAURSA दिन Gurukul Karg} 


उषा 
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मातृ HA वह FA-ZeAT 
भारत भमि हमारी है ॥ 
ES) 
` सवन करती जहां प्रजा थी 
निज ware को पिता स्वरूप, 
` प्राणा.तक को तुच्छ समझते . 
जहां प्रजाओं के हितभ्रप | 
जहां प्रजा हित गई सगभी 
त्यागी जनक-कुमारी है | 
मात्‌ WA चह देच-डुलगा 
भारत भमि हमारी हे ॥ 
ER) 
दशा-भक्ति की राज-भक्ति की, 
देश-भक्ति की जो है झामि, 
पित-भाक्ति की मातृ-भक्ति की 
त्याग-शाक्त की जो हे भूमि, 
“जहां सत्य जय वहां जहां के 
नर-गण यह ब्रतधारी है | 
मातू भामि वह देव-दुकेमा 
भारत भ्रमि हमारी È ॥ 
पाण्डेय लोचन प्रसाद 
Oo ee 
चार्यं हसले का अमूल्य वचन । 
ay साधारण की बुद्धिया का चाहे आप 
कितना ही विकासित करदे; शिक्षा आर अभ्यासं । 
के द्वारा चाहे उन्हें, कितना ही निपुण आर चतुर 
बनादें, परन्तु यादि इन बाह्य आडम्बरों को छोड़ | 
कर चे वस्तुतः स्वोड़-पूणों मनुष्य न 
यदि उनके अन्दर भलाई करने के fea 
इच्छा उत्पन्न नहीं हुई ता जानां आप का 
Harlan जर oe 


Ks TNR 9\/7, 


al बन! l 
प्रबल 
सारा. 


Sa 1 


AY 7a 


al 


साद oJ 


न्‌ | 

TT 
कयास 
चतुर 
छोड़. 
(बे, 
प्रबळ 
साय 


j 


न 
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( बाबू बंकिमचन्द्र चैटरजी बी० ए०, सी० 


IZo Fo 
को एक कहानी का अनुवाद ) 
(AS क समय सुद्गर बन के जङ्गल में 
SA [NOS ee = र 
wa Q on सिहा की महती सभा जुडा | 
बन क AA म्र फक उठ हुए णम्य 


Pag Desa 


3 DDI 
(9) 


1015 ता। 


Eig" स्थान पर सिंहों की पढ्ुतियां 
gla) RO DT पा र 
Ak वेडा । घने वन में उनके चमकते 


हुए दान्त बीरता को प्रकट कर रहे थे | सवे 
सम्मति से अमितोदर नामक एक वृद्ध 
सभापति नियत हुए। मानर्नाय अमितोदर महो- 
दय ने अपनी पूञ्छ के सहारे वैठकर बड़े गम्भीर 
भाष से इस प्रकार सभा को सम्वोधन किया ॥ 
आज का दिन हमारी जाति के इतिहास 

में चिरकाल तक स्मरण रहेगा | आज मेँ 
सामने अपनी जगद्विख्यात, सांसभोजी, अति 
प्राचीन तथा वनवासी जाति के प्रसिद्ध २ सभा- 
सदों को सरव हितकारक विषयों पर बिचार 
करने के लिये इकट्ठा हुआ देखता हूं । शोक है 
क इष्या का अझ म जलने वाळे कई दूसरे 
नन्दक पशुओं ने ऐसा अपवाद फैलाया हुआ 
हे कि हम में परस्पर का मिलाप और एकता 
नहीँ, सब जङ्गल के अपने २ भाग में ही अलगर 
रहते हैं। इस AGS सभा का एक बड़ा प्रयोजन 


सिंह 


अपन 


' यह है कि इस असार और नीच अपवाद को 


मूठ सिद्ध किया जाण | हमारी सभ्यता इतनी 
तेज़ी से उन्नाति कर रही है कि हम शीघ्र ही 
वह दिन देखेंगे जव कि हमारी जाति संसार 


ॐ UT का गुरु १? बड़ी पूछछ वाला । 
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भर में सव से ज्यादा सक्य और सुशील गिनी 
रा बढ़ी अभिलापा हं कि इस प्रकार | 
सभा में मिळकर विचार करने से हम अपने 
पूर्वजों की तरह दूसरे पशुओं का सुख और 
शान्ति स आखेट करने के योग्य हो जायें। . 
(Sor को पृथ्बी पर मारने से हषे सूचक 
aft) | प्रिय वस्घुवगे ! अव में आप को वह | 
विशेष काय्ये वताता g जिस के लिये आप. 
यहां घुलाये गये हे । आप सब को मालूम होगा 
कि कुछ काल से हमारी जाति के अन्दर शिष्टा- 
यार की शिक्षा गिर रही हं । यह एक ऐसी 
वात है जिस की सत्यता में किसी को भी सन्देह 
St होसका, ओर इसका इलाज़ भी सहज ही 
है । हमारे अन्दर शिक्षा के लिये एक सच्ची 
afar उत्तन्न हो चुकी हे। यह कहने की 
आवश्यकता नहीं।कि इस समय अत्य सव जातियों 
के पु शिक्षित हैं। क्या न हम इस उत्तम 
उदाहरण का अडुकरण करें ? यह सभा अपनी 
जाति की विद्या-सम्बंधी आवद््यकतां पर 
विचार करने के लिये बुलाई गई हे | इन थोड़े 
से शाब्दो के साथ में सभा की काय्यंवाही को 
आरम्भ करने की आज्ञा देता हु ऑर आशा 
करता है कि जो जो आवश्यक विषय आपके 
aga GA जायेंगे आप उनपर अपने विचार 
प्रकट करेंगे ”॥ å 
श्रोतागण ने अपनी ऊंची दहाड़ों और च- 
झाड़ों से इस संचित सो बक्तता पर सन्तोष 


=r 
जायगा | 


कट किया | तव्पद्चात्‌ वहुत से प्रस्ताव पेश 
हुए और अतीच लम्बी बक्तताओं से उनका अनु- 


मोदन हुआ | इन वक्तताओं की भाषा यद्यापि 
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व्याकरण की इष्टि से शुद्ध और लालित्य पूरण 
थी तथापि यह मानना पड़ता है [कि उनका 
उच्चारण बड़ा भयानक था | सच तो यह हैकि 
इन'घूआं घार वक्तताओं से सारा वन गूजता 
था | जब दूसरी बातें समाप्त हो चुकीं तो सभा- 
पतिजी पूछ के बल उठ बैठे और बोले:-“निःसन्देह 
झाप सब जानते हैं कि इस [सिह जाति में एक 
बड़े विद्वान्‌ पण्डित जिन का शुभ नाम वृहल्ञाङ्गल 
है इन बनों में रहते हैं | इन्होंने बड़ी कृपा से आज 
रातको RJAR प्राकृतिक इतिहास” शीषक 
विषय पर एक लेख पढ़ना स्वीकार किया है”॥ 


“मनुष्य” का शब्द सुनते ही सभा में as 
हुए कई नवयुवक सिंहों को भक प्रतीत होने 
लगी, परन्तु प्रीति भोजन की सामग्री न देखकर 
उन्हे अपने मनोवेग को रोकना पड़ा | सभापति 
की आज्ञा पाकर माननीय व्याख्याता (ARAUT) 
विनीत भाव से घुरघराते हुए उठे, और एक 
ऐसी ऊंची स्वर से जिसे सुनकर कि पथिकों 
का कलेजा फटता था, निम्न लिखित भाषण 
करने लगे ॥ 


“सूभार्पत महोदय, देवियो और सक्ष्यगण | 
एक लिहाज़ से मनुष्यां को हम दोपाए कह 
सकते हैं । परन्तु उनके पङ्कः नहीं होते इसालिये 
वे पक्षी नहीं कहला सकते | दूसरी ओर 
चारपागओं से उनकी बहुत सी बातें मिळती हें । 
उनके HSt और हड्डियों का ढंग चोपायां जैसा 
हे। यदि उनके शारीर की साधारण बनावट 
को देखा जाए तो मेरा विचार हे [कै उन्हें 
चौपाये पशु कहने में कोई हजे नहीं । इस में 
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सन्देह नहीँ कि वे दूसरे चौपाए पशुओं जैस 
सुन्दर और बलवान नहीं होते, परन्तु केवल 
इतनी हीं वात के कारण उन्हें पक्षी या दूसरे 
दोपायाँ में गिनना उन के साथ अनर्थ करना हे॥ 
चौपाये पश्ाओं में सब से ज्यादा वे बन्द्रों 
से मिळते = | विज्ञानी लोग हमें वताते हे कि 
पदाओं के लिये यह सम्भव है कि कई पोढ़ियों 
के पीछे वे अपने लुप्त हुए अङ्गो और गई हुई 
शक्तियों को पुनः प्राप्त करले और इस प्रकार 
प्राणि समाज में अपनी पदवी को TA बना,लें। 
हम आशा कर सकत हैं कि मनुष्य भी अपने 
aga हुए विकास के द्वारा किसी दिन पूछ 
को प्राप्त कर लेंगे और बन्दर की पदवी पालँगे॥ 


कदाचित्‌ आप सव को मालूम ही हे कि 
मनुष्य बड़े स्वाठु होते हैं और जल्दी पचजाने 
बाला तथा पुष्टिकारक भोजन हैं” | ( इन शब्दों 
को सुनकर श्रोतागण अपनी जीहों को चाटने 
लगे ) “आप यह भी जानते होंगे कि हमारी 
कुलीन जाति उनका सुगमता से ही शिकार 
कर सकती है । मृग की तरह वे तेज़,नहीं दौड़ 


सकते, और हमारे बनो के भसो की नांद न ही . 


उनके पास सींग हैं और ना ही उनसे काम 
लेने की उनमें शक्ति। किसी भी समभदार 


व्यक्ति को इस में सन्देह नहीं हो सकता किं | 
दयालु परमात्मा ने उन्हें सिंहो के खाने के ल्यि | 


ही बनाया हे इसीलिय तो उनको रचा यां 
बचाओ की कोई सामग्री नहीं दी । यदि इस 
स्पष्ट कारण को न माना जायें तो यह समरे 
नहीं आता कि विधाताने ऐसी निर्बल और जीवन 
संग्राम के अयोग्य जाति को किस प्रयोजन क 


| के 
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व्याघ्राचार्य्य-रहल्लांगूल 


PPL LLL PLL LL LLLP PP PAL A ~ 
~ NAA 


nee 
My पूर्ति के लिये उत्पन्न किया है । अच्छा अव 
वल अधिक विवाद न करते हुए इस बात को मान- 
लेते हैं कि aga भोजन के लिये अच्छी वस्तु 
i है॥ हें | सब से बड़ी आइचय्ये जनक वात यह है 

कि यह जन्तु हमारी जाति को भी उतना ही 


द्‌ fos x > 
at अधिक चाहते हैं जितना कि हम उन्हें चाहते 
TR > ~ ० ७० PN ~ 
o हँ । यदि उपस्थित महादाया a से किसी को 
pi इस में सन्देह हो तो इस विषय में में अपना 
हु अनुभव खुनाय देता हुँ | किसी प्रकार का 
गिर अभिमान न जतलाते हुए में कह सकता हूं 
“lf तहकीकात करते समय जितना देश भ्रमण 
पने NX ~ 


में ने किया हे उतना आप में से किसी ने नहीं 
i किया होगा | अपने भ्रमण में मुझे खुन्दरवन 
के उत्तर भाग की ओर जाने का इतफाक हुआ 
कि मैने वहां जाकर एक ऐसी धरती देखी जिसपर 
ने गाय, मनुष्य, और अन्य अहिंसक जीव रहते 
थे । वहां दो प्रकार के मनुष्य थे, एक तो काले 
टने रंग के और दूसरे गोरे रंग Hl मुझे एक दिन 
[री वहां किसा काम के लिये बाहर जाना ger” 
गर * महाद्रा नामक एक जिज्ञासु सिह ने 
ड़... प्रश्न किया, क्या व्याख्याता महोदय यह वताने 
ही , की कृपा करेग कि “काम” रे 


से उन का क्या 
[म अभिप्राय है ॥ ` 
गर व्याख्याता ने उत्तर दिया “ भोजन की 


कि तलाश का छोटा नाम ‘ara’ है | सभ्य जातियां 
a1 आजकल भद्दी बात को भी मधुर शब्दो में ही 
या बर्णन करती हैं, हां यह मुझे जरूर मानना पड़ता है 
[स॑ [के इस सार्वजनिक व्यवसाय के लिए सदा ही 
[भ इसी परिभाषा का प्रयोग नहीं हो सकता | मा- 


* बड़े दानतों वाला 


YE 


ननीय तथा उच्च श्रेणि के लोगों के सम्बन्ध में 
यह यथार्थतया 'काम' कहळा सकता | जव 
छोटे लोग “चारे? की तलाश में जाते हैं तो उन 
का काम चोरी करना, सेवा करना, या भीक 
मांगना वन जाता है । बेईमान लोगों का 'क्राम' 
साधारणतया ' चोरी ' कहलाता हैं, जो लोग 
बलात्कार चुराते हैं वे छुटेरे कहलाते हैं । परन्तु 
eat शब्द का प्रयोग बिना सोचे समझे हर 
एक पर नहीं कर देना चाहिये | किसी २ समय 
इस की जगह “वीर' शब्द भी रखना होता है । 
छीनने को 'डाका' केवल उसी समय कहते. हैं 
जवाकि कानूनी तौर पर यह दण्डनीय होजाए 
इस व्यवसाय के शेष सब प्रकार वीरता कह- 
लाते हैं । मेरी प्रार्थना हे [कि asa समाज में 
वतोव करते समय इन भेदो का अवद्य ख्याळ 
रखना चाहिये, नहीं तो डर है कि कही लोग 
हमें असभ्य न कहने ळग जायें । जो मु से 
पूछो तो मेने तो अपने आप में निइचय करलिया 
हुआ हे कि यह सब भेद अनावश्यक हैं, केवल 
एक “उद्र पूजा” के शब्द के अन्द्र यह सब 
वार्ते आजाती हैं ॥ 

अस्तु, जो कुछ है सो है, में आगे चलता हूं 
और पुनः कहता हूं कि मनुष्य सिंहों को बहुत 
पसन्द करते हैं । जैसा कि में पहले कह आया 
E पक दिन 'काम' के लिए में मनुष्यों की बस्ती 


में गया । कदाचित आपने खुना होगा कि कुछ 


वषे हुए यहां Gat बन में एक # बन्द्र केनिंग . 
कम्पनी वनी थी ॥ ” 


ॐ मतला नदी पर जो कि हुगली की अपेक्षा जहाजों 
के आने जोन के लिये अधिक अच्छी है, कलकत्ते का 
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महादंष्टा ने फिर टोका और पूछा कि बन्दर 
केनिङ्ग कम्पनी किस प्रकार का पशु था ॥ 

व्याख्याता ने स्वीकार किया कि “सचपूछो 
तो में नहीं कह सकता कि मुझे उसका पूरा २ 
ज्ञान है । में कभी भी यह जांच नहीं सका कि 
उसका वाह्य BA केसा था या जीवित प्राणियों 


. की किस sna से उस का सम्बंध था | परन्तु 


मुझे इतना पता है कि इसे मनुष्या ने उत्पन्न 
किया था. और यह मनुष्यां के हृदया का लह 
पीती थी और खा खा कर बहुत मोटी हो गई 
थी । मे यह कहदेना आवश्यक समभता हुं कि 
मनुष्य जाति बड़ी ही अदूरदर्शी | मनुष्य सदेव 
अपने नाश की ही विधियां सोचते रहते हैं | 


जिन शास्त्रा का वे प्रयोग करते हैं वे इस सचाई. 


का प्रमाण हैं। में ने सुना हे कि वे. सहस्रो की 
संख्या में खुळे मैदान में इकड़े होते हैं और इन्हीं 
शास्त्रा से एक दूसरे का बघ करते हे । मेरा 
अपना विचार है कि यह चन्दर केनिड्रा कम्पनी 
एक बला. थी जिसे कि मनुष्यों ने अपने पारस्प- 
रिक नाश के लिय उत्पन्न किया था ॥. i 

परन्तु इस बात का मेरे व्याख्यान से कोई 
सम्बन्ध नहीं इसलिये में प्राथना करता हूं के 


मुझे लीच में रोका न जाये । मेरे पास समय 
, बहुत थोड़ा है और कहने के लिये बातें बहुत हैं । 


मेरा विचार है [कि सभापति जी मेरे साथ इस 


बात में सहमत होंगे कि सभ्य समाजो में इस 


प्रकार का रोकना बुरा समभा जाता हे ॥. 


एक नचा बन्दर बनाने के विचार से एक कम्पनी बनाई 
गई था । परन्तु वह अल॒त्तीण रही और हिस्से दारों को 


सख्त नुकसान उठाना पड़ा ॥ 
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देवियो और महाशयो ! मैं कह रहा था कि 

म इस बन्दर केनिङ्ग कम्पनी के निवास स्थान 
तला मं 'काम' के लिये गया। मुझे वहां एक 
नम और सुन्दर मेमना मज़बूत बांस के एक 
विचित्र घर में दीख पड़ा । द्वार खुला था, मै 
ऐसा स्वादु भोजन चखने के लिये अन्दर घुसा। 
अन्दर जाकर मैने देखा कि यह एक जादू का 
सुकान हे, क्योंकि मेरे अन्दर जाते ही इस का 
द्वार अपने आप बन्द हो गया । उसी वक्त कई 
मनुष्य प्रकट हुए | यह स्पष्ट प्रतीत हो रहा था 
कि वे सुझे अपने में आया देखकर बहुत प्रसन्न 
हुए हैं| वे सब हषे से हंसते, कूदते और शोर 
मचाते थे । में भलीभान्ति समक रहा. था [फक 
वे मेरे वल और सोन्द्य्ये की प्रशंसा कर रहे 


Š ।फर वे मेरे दान्तों, पंजा और सव स अआधक 


मेरी we को देखकर तो लट्ट ही होगये। कई 
a 


कई तो सच मुच ही प्यार से मुझे 'साला' कह 
कर पुकारने लगे ॥ 


आखिरकार उन्हाने अत्यन्त सम्मान से AL 


क्षणिक मुकान सहित ( जिसे कि वे अपनी 


भाषा में 'फन्दा' कहते हे ) मुझे ऊपर उठाकर 


दा सफद बेलो की जोड़ी वाले छकड़े पर रख 
दिया | मुक्त यह स्वीकार करना आवश्यक है 
कि इन पशुओं को देंखने मात्र से ही भूकर 


मुझे दुःख देना आरम्भ कर दिया, परन्तु उस 


जादू के 'फन्दे' से निकलने का कोई मागे 4 


देख लाचार मुझे अपने फन्दका क कृपापूवक | 
पड़ा । इस 


ए Ae 


दिये हुए मेमने पर ही गुज़ारा करना पड़ 
प्रकार Wat से यात्रा करते हु 
छत्तीस व्यञ्जन खिलाते हुए सुरे 


PRI PALLADIAN NRRL, 


नगर में ण्क 


~ 
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I Leb Le माट 
गोरे मनुष्य के घर लेजाया गया। वह मेरे स्वागत 
के लिये. बाहर अपने द्वार पर आया ओर आते ही 
उस ने मेरे रहने के लिय लोहे की सुन्दर सिछाखों 
से सजा हुआ एक सुकान नियत कर दिया | 
इस स्थान में वह प्रति दिन मुझे सजीव या 
ताज़ा काटी हुई भेड़ बकरी का चढावा देकर 
तृप्त करता था । नाना जातियों और अवस्थाओं 
के अन्य मनुष्य भी मेरे दर्शनों के लिये आते 
और दशन करके अपने को कृताश सम भते थे। 

में चिरकाल तक उस सुख और शान्ति के घर 

में रहा। मेरे चारों ओर आराम और दिलचस्पी 
के इतने सामान थे कि मेरा चित्त घड़ी भर के 


समय पीछे मुझे जन्म भूमि की याद दुःख देने 
लगी | जव कभी भी इस पवित्र मात्‌-भूमि की 
खुन्दर मूर्ति का ख्याल आता में हृदय वेधक 
गर्जा से अपने दिल के शुवारों को वाहर निका- 
लता था । हा, खुन्द्रवन रूपी मात-भूमि, क्या में 
तुझे कभी भूल सकता हे ?। तेरे सुहाबने वनों 
का ख्याल आते ही में भेड़ वकरी का मांस 
खाना छोड़ देता था । ठीक पूछे तो, में उनकी 
खालों और हड्डियों को छोड़कर औरं अपनी पूंछ 
को जोर से हिलाकर उत्सुक दर्शकों पर अपने 
मन.को घबराहटको प्रकट करता था । अहा ! 
प्यारी जन्म भूमि | जबतक में तुक से दूर रहा 
भन कभी कुछ नहीं खाया सिवाय उस समय 
के जबाके में. भूक से व्याकुळ हुआ, मैं कभी 
नहीं सोया जबतक कि वस्तुतः ही मुझे निद्रा 
ने नहीं आ दबाया | मैं अपने Sa का इस से 
बढ़कर क्या प्रमाण दूं कि मैंने कभी भी पेट 


भरने से अधिक या बड़ी हद इस से एक आध . 


` 


सेर ऊपर से, ज्यादा कभी नहीं खाया । इस से 
आधिक हरगिज़ २ नहीं खाया” N 

इन वार्ता की स्मृति से व्याख्यानदाता इतने: 
प्रभावित हुए कि कुछ काल तक वोळ न सके । 
IRR कहते हैं कि वह रोपड़े ओर दो चार 
आसू भी सामने की शुष्क मट्टी पर गिर पड़े । 
परन्तु साथ ही यह भी सम्भव है कि देश नि- 
काले के दिनों भें जो स्वादिष्ट भोजन उन्ह नित्य 
प्रति मिलते थे उन की याद आजानेस उन के 
मुंह में पानी भर आया हो और उसी का यह 
परिणाम हो । अस्तु, फिर सचेत होकर वह 
बोलने लगे.-- 

म इस बात के विस्तारपूर्वक बताने की 
आवश्यकता नहीं समभता कि उस मनोहर 
आश्रम को मैंने केस छोड़ा | एक दिन नोकर ने. 
मेरे कमरे को साफ करने के पीछे दरवाज़ा 
खुला छोड़ दिया, मुझे यह पता नहीं कि उस 
ने जन्म-भूमि के विछोड़े के कारण मेरीआरन्तरिक 
वेदना को समझकर ऐसा किया था.वेस ही अ- 
सावधानता से । अस्तु, मैंने अवसर ना खोया, 
वाहर निकलकर एक पास खड़े अत्यन्त वलहीन 
माळा को पकड़ लिया और अपनी प्यारी जन्म- 
आम का माम लिया । मेरा अपने अद्भुत. कामो 
का विस्तारपूर्वक वर्णन, करने का अभिप्राय 
केवळ यहीं जतलाना है कि मुझे मनुष्य जाति 
का भल(मान्ति देखने और उस के विशेष शुणा- 
TOU का प्रयत्न से जांचने का पर्य्याप्त अवसर 
मिला हैं । में आप को कोई भी ऐसी बात नहीं 
वताऊंगा.जो मेने आप न देखी हो] मुझे और 
यात्रियों की भान्ति मन घड़त बातें सुनाने का 
स्वभाव नहा । म आप से एक बार कह देता हुं 
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कि मनुष्यों के स्वभाव और रीतियों के सम्बन्ध 
में जो हमारे हां नाना बातें मशहूर हें, में 
उन को बिल्कुल नहीं मानता | उदाहरण की 
रीति से देखिये कि हम लोग यह वात सुनते 
आये हैं कि मनुष्य यद्यपि निवेल हैं परन्तु अपने 
लिये ऊंचे और विशाल भवन तय्यार कर लेते 
हैं । में इस विषय में केवळ इतना ही कहूंगा 
कि कम से कम मेने उन्ह ऐसे भवन खड़े करते 
कभी नहीं देखा | इस वात का कोई प्रमाण 
नहीं हे कि वे अपने लिय ऐसी कन्दराएं बना 
सकते हें । मे तो यह समझता हुं कि उन के 
सुकान वस्तुतः पहाड़ हैं जिन्हें प्रति ने बनाया 
है और मनुष्यों में स कई बुद्धिमानों ने इन में 
बहुत सी कन्द्राएँ देखकर वहां बसना आरम्भ 
कर दिया हे ॥ . 

मनुष्य जाति द्विभोजी हे अर्थात्‌ वे मांस 
और कन्द मूल दोनों प्रकार की वस्तुएं खा लेते 
हैं। वे बड़े २ इच नहीं खा सकते, परन्तु छोटे २ 
पौदे, AS इत्यादि सब खा लेते हे । छोटे पौदों 
को घे इतना पसन्द करते हैं कि उन्हें वे सुर- 
क्षित स्थानों में जिन्हें [कि वागा या खेत कहा 
जाता है उगाते हैं । एक मनुष्य को दूसरे म- 
जुष्य के, खेत में चरने की आज्ञा नही ॥ 

_ इस बात को तो अब सब मान गये हैं कि 
वे फल, जड़े बेळे, और भड़ियां खाते हैं परन्तु 
मैं यह निश्चित रूप से नहीं कह 'सकता कि वे 
घास भी खाते हैं या नहीं । में ने कभी किसी 


मनुष्य को घास खाते नहीं देखा | इसविषय . 
मे सुझे कुछ संदेह है । गोरे मनुष्य ओर. काले: 


धनी मनुष्य घास के स्थल जिन्हें वे तृणभूमि 
(लान)' बोलते हैं तैय्यार करते हैं । सम्भव है 
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वहां की घास खाने के लिये होती हो । वस्तुतः 
एक वार में ने एक काले मनुष्य को कहते सुना 
थाः-देश का नाश हो रहा है, सब साहब लोग 
और बढ़े आदमी आळसी वनकर #घास खा रहे 
हे! । इस से हमें कुछ कुछ विश्वास होता है के. 
बड़ी श्राणि के मनुष्य घास खाते हैं ॥ 

जब मनुष्य WIAA होकर घबरा जाते हैं 
तो वे पूछते हैं “ क्या तुम समझते हो कि 


मे para खाता हुँ ?” सारी की सारी जाति का 


यह विशेष गुण है कि जिस व्यवसाय ( पेशे ) 


से वे अपनी उपजीविका प्राप्त करते हैं उसे हर . 


वक्त छुपाते रहते हैं । अतः हम यह परिणाम 
निकालने में भूल नहीं करते कि जो मनुष्य घास ' 
खाने के सन्देह पर लज्जित हो जाते हैं वे वस्तुतः 
तृण भोजी ( घास खाने वाले ) हैं ॥ 

मनुष्य पशुओं की पूजा करते हैं । में आप 
को अभी बता चुका हूं कि मुक्त ऐसे अयोग्य 
का वे लोग कैसा सत्कार करते थे । वे घोड़ों 
की भी पूजा करते हैं । उन के लिये सुन्दर 
भवन बनाते हैं,नित्य उत्तम चारा देते हे,ओऔर उन 


के शरीरके बनाव चुनाव का हरवक्त ध्यान रखते 


हें। निःसन्देह ऐसी बातों के देखने से घोड़ों का 
महत्व प्रकट होता है ॥ 

इस के अतिरिक्त मनुष्य भेड़ बकरी और 
गाय भैस को भी पालते हैं । मैने स्वयं गाय के 
प्रति उनका एक विचित्र व्यवहार देखा है । वें 
उस का दूध पीते हैं । हमारे प्राचीन विज्ञानी 


इसे इस बात का प्रमाण मानते थे कि वे अवश्य 


+ बंगाली में इसका मतलब है कि वह गधे हैं, और 
देश-हित का ध्यान नही रखते.। 1; में गधा हूँ ?। 


| 
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ही पहले वच्छड़े होते होंगे । भें यह तो नहीं 
कह सकता, परन्तु उन के गाय का दूध पीने से 
यह जरूर विदित होता है कि उन की मानसिक 
अवस्था Fat स मिलती हे । अच्छा जो सही 
मांस भोजन की सामग्री को सुगमता से प्राप्त 
करने के लिये मनुष्य भेड़, बकरी और गुह पडा 
Wad € । यह एक अत्युत्तम रीति है। में उस 
दिन को देख रहा हूं जवकि हम भी “ मनुष्यों 
के वाड़े” तय्यार करेंगे जहां इन उपयोगी पशुओं 
को खाने के लिये पाला जायगा और इन की 
सन्तान वृद्धि की जायगी ॥ 

मे आप को अभी वता चुका हुं कि भेड़, बकरी 
और ग्रह पशुओं को वे केसे यत्न से पालते हैं। 
परन्तु वे हाथी, ऊंट, गधे, कुत्ते, विज्लियां जहां 
तक कि पक्षी भी पालते हैं । अतः यदि यह कहा 
जाए कि मनुष्य दूसरे सव सजीव पझाओं के 
स्वाभाविक दास ओर नोकर हैं तो सर्वथा 
सत्य होगा ॥ 

मैंने मनुष्यों की बस्तियों में कई बन्दर देख 
यह बन्दर दो प्रकार के हैं, एक तो Pa वाले, 
दूसरे विना पूञ्छ के । पूछ वाले वहुधा मुकानों 
की eat और वृक्षा की शाखाओं पर रहते हैं । 
इस में सन्देह नही कि मने कई पृथ्वी पर भी 
देखे हैं, परन्तु उन में से बहुत सारे प्राय: ऊंचे 
स्थाना पर ही रहते हें | मालूम होता हे कि 
उन के अन्द्र अपनी जाति की बड़ाई का झूठा 
अभिमान घुसा हुआ हे ॥ 

ATA का आचार व्यवहार बडा ही मनो- 
रञ्जक है | परन्तु उन के राजनेतिक प्रबन्ध भी 
वड आश्चय्य-जनक हैं । में उन को विस्तारपू- 
वेक वणन करता हूं ” 
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योग्य व्याख्याता यहां तक पहुंचा था कि 
सभापति महोदय को दूर वन में एक मृग का 
बच्चा दृष्टिगोंचर हुआ | वह कट सभापति के 
आसन पर से कूद कर उस के पीछे भाग गये। 
( में यह कहना भूल गया था क्रि वह अपनी 
दृष्टि के आधिक तेज़ होने के कारण ही सभापति 
वनाये गये थे ) यह जान कर [कि सभापाति 
महोदय उन के भाषण को ध्यान पूर्वक नहीं 
खुनते, GHUT महाशय बड़े अप्रसन्न हुए । यह 
देखकर श्रोतागण में से एक वोला:- 

“हमारे पुज्य सभापति के इस प्रकार झट 
पट भाग जाने से कृपया क्कुद्धित ना हूजिए । बह 
एक अत्यावदयक “ काम ” के कारण गय्ये हैं । 
हिरणा का एक रेवड़ आरहा है । मुझे उनकी गंध 
आरही है ? ” ॥ 

इन शब्दों को सुनते ही ्रोतागण पूछो 
को ऊपर उठोंये हुए “ काम ” के लिये तितर 
वितर होकर भाग गये; तब व्याख्याता ने भी 
उन का अनुकरण किया | इस प्रकार उख दिन 
की सभा अकाल समाप्त होगई । दूखरी बार 
सभा के लगने से पूवे सब ने पेट भर कर खा 
लेने का ख्याल कर लिया | उस समय ब्या- 
ख्यान का शेष भाग विना रोक टोक के. समाप्त 
होगया | उस की कार्य्यवाही का पूरा बत्तान्त 
शायद किसी और अवशर पर देना अच्छा होगा 

माड्ने रीव्यू. 

28 -*४ MN 

मातृ भाषा के प्रेमियो, उषा? आप से 
बहुत MML रखता है । इसके ग्राहक मणडल 
को बढ़ाइये ॥ 
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#काम रहस्यः 
( लेखक-श्री ०प॑० विजयानन्द तिवारी, भंदेनी-काशी धाम) 
«aay विरुद्धो भूतेष कामोऽस्मि 
भरतषभ” | भगवहीतायाम 


पहिले होचुका है, जो 
इस समय होरहा है, या जो 
। आगे होगा, सो सब सुख के 
A लिय हुआ, सुख के लिये हो 
| रहा हे, और सुख के लिये 
DS ' | होगा । सुख के लिये ससार 
'पागल है । ईइचर की भक्ति की जाती हे सुख 
के लिय, क्लिष्ट विद्याएं पढ़ी जाती हे सुख के 
लिये, अनेक व्यापांरों में पसीना गिराया जाता 
है सुख के लिये, रोम हषेण युद्धों में अपना खून 
बहाया जाता हे सुख के eal कहां तक कहें 
आत्म हत्या भी सुख के लिये ही की जाती है। 
सुख के लिये मनुष्य बड़े २ दुःखा को भी दुःख 
नहीं गिनता, za को मृत्यु नहीं मानता | सुख 
की आशा से ही जीता हे,खुख की आशा के एक 
वारगी टूट जानेस हृदय पर वह धक्का पहुचता 
है कि या तो रक्ताशय ( bloodvessel ) को 
तोड़ कर तुरन्त मृत्यु मुख में पहुचाता है, या 
देह के बन्धनों की जड़ ऐसी हिला देता है कि 
फिर सुधरने की आशा नहीं । डाक्टर, वेद्य 
हकीम सब हैरान-कोई दवा काम नहीं करती | 
ओर काम कर क्यांकर यहा तो हृदय का 


: द्विचाला निकल गया, और धीरे २ वे. दिन 
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करीब आगये हें, जबाक उस के प्रेमी उस की 
असमय की मृत्यु पर आंसू बहाएं ॥ 

कहना नहीं होगा सुख ही जीवन हे, सुख 
ही प्राण है; यह वात दूसरी है।कि कोई ih 
ga को ही सुख मानता हो, या किसी के सुख 
की भूमि का आधार आशाओं पर हो। पर सुख 
सब चाहते हे । सब प्रयांजनों ( मतलवों ) का 
प्रयोजन सुख हे | सुख ही सम्पूण इच्छाओं का 
एकमात्र लक्ष्य है इसी सुख के लिये जो प्रवृत्ति 
( मेलान ) है उसे काम कहते हैं । मीठे गान 
सुनने की इच्छा, मीठी खूशबू लेने की इच्छा; 
SIT AAA पर लेटने की इच्छा, सुन्दर 
हर्य देखन की इच्छा, मज़ेदार चीज़ों के चखने 
की इच्छा, सब काम के अन्तर्गत हैं ॥ 


र 


qÀ और अर्थ सुख के साधन हैं । Ft 
घन के लिय संसार व्यग्र हैं ? क्‍यों रात्रि दिन 
भर २ कर लोग घन कमाते हैं १ Fat बडे २ 
दुष्कम, जिन की कथा सुनने से रोंगटे खड़े हों, 
लोग धन के लिये करते हैं? इस का सीधा सा 
उत्तर यही है कि घन को लोग काम का प्रधान 
साधन मानते = ॥ 

- क्यों भोज्य पदार्थ से भरे हुए घरों में घतो- 
पवास किया जाता है ? क्यों हवन में सुन्दर 
भोग के पदार्थ-घी चीनी को अग्नि में स्वाहा कर 
देते है ? क्यो ठंडे २ स्थानों के होते हुए भी लोग 
ग्रीष्म में gee तापते हें ? क्‍यों कठिन परि 
श्रम से उपार्जित किया हुआ घर का द्रव्य AT 
रिचित दीन ठुःखियो में वितरण करते हैं / ॥ l 

उत्तर यही है कि इस लोक या परलोक क॑ सुख 
की कामना S| भगवान्‌ याज्ञवल्क्य ने कहा g 
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tos EE 
“हे मैत्रेयी ! पति के [छिये पति प्रिय नहीं है, 
अपनी ही कामना के लिये पति प्रिय हे, स्त्री की 
कामना के लिये स्त्री प्रिय नहीं हे, अपनी ही का- 
मना के लिये ott प्रिय है ॥ 
mata यह सिद्ध है कि जितने काश्य होते 
€ सो सव सुख के लिये, अर्थात्‌ कार्य्य मात्र 
का लक्ष्य (निशाना) सख है, पर सुख का लक्ष्य 
दूसरा कुछ नहीं हो सकता | सुख आप अपने 
छिथ हें, इसी सुख की परिपक्कता को आनन्द 
कहते = ॥ 


आनन्द की एक दरा ऐसी भी होती है, 
जिस में मनुष्य को तन वदन की सुध नहीं 
रह जाती; मन न जाने कहां उस चण के लिये 
रीन हा जाता हं । पर ऐसी दशा क्षण नहीं 
पला के लिये होती हे । संसार में सब को इस 
दशा स कभी न कभी इत्तफाक पड़ता हे | 
यह दशा आनन्द की घनावस्था की हे ॥ 

वेदान्ती ब्रह्म को सञ्चिदानन्द्‌ कहते हे, 
पौराणिक ईश्वर को आनन्दमय कहते = | 
हिन्दू ही क्यों किसी मज़हब वाले को ईदववर 
के आनन्दमयत्व के मानने में बाधा नहीं है, 


क्योंकि कोई भी अपने इंदवर को दुःखमय मानने 


के लिये तय्यार नहीं है । नास्तिक भी यद्यपि 
Ga नाम से कोई वस्तु विशेष नहीं मानते, 
पर आनन्द के अनादर करने की उन्हें भी सा- 
मथ्ये नहीं ॥ 

सच तो यह है कि आनन्द को ais कर 


॥ ` कोई वस्तु ईश्वर होने योग्य नहीं है,.आनन्द ही 
सुख़ सेब के हृदय सिंहासन का एकमात्र देवता है | 


[क 


i] 


| 
$ 


इसी आनन्द में यदि बाधा न पडे, यदि 
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घनानन्द एक रस रहे यदि उस का ग्रन्त न हो 
तो ऐसी अवस्था ही ब्रहम प्राप्ति या ब्रह्मानन्दः हैं। 
पर क्या ऐसा आनन्द सम्भव है ? क्या दुःख 
का ARR कभी सुख से हो सकता हे ? जहां 
सख हैं वहां दुःख है, और जहां दुःख है वहां 
सुख भी अवश्य हे, क्योकि विना दःख के सख 
नहीं ऑर विना स्ख के दुःख नही । यह दुनियां 
दौरङ्गी हे, एकरङ्ग पर नहीं रह सकतीं | [दिन 
क साथ रात हे, जाड़े के साथ गरमी है, पेट 
के साथ पीठ हें ऑर एक सिरे के साथ दूसरा 
सिरा भी है | यह नियम सदा जागरूक ( ar 
गता ) हें इस में बाधा कही देखी नहीं जाती ॥ 
देखने से तो ऐसा ही जान पड़ता' है ।* पर 
उद्योग शील पुरुष देख कर ही चुपः नहीं रह 
जाते, वे तो कटहल के पेड़ स विना अनारदाना 
निकाले कहां मानने के । जब उपाय से विष भी 
aaa होता है, और अमावास्या की रात्रि में भी 
जठ की दो पहर की भान्ति उपाय-शील के घर 
में रोशनी दिखाई पड़ती हे, तौ कौन जाने कोई 
एसा भी उपाय'निकल आवे जिससे यह वाधा 
भी दूर हो सके । 
यह तो पहिले ही कहा जाचुका है [कि विना 
स॒खके कोई जी नहीं सकता, सो सख का लेश 
जवतक जीवन हे दुःख से भी दुःख में बना at 


रहंगा। ऑर यह भी स्मरण रहेकि सख किसी 


वस्तु विशेष में नहीं है, यह तो मन में होता है: 
जिसे कल फांसी पड़ना है उसे संसार का कोई 
भोग सुख नहीं देसकता, यदि उन बस्तुओं में 
सुख होता तो उसे भी अवश्य सुख मिलता. | 
तो सुख कैसे मिलता है, पहिले यही विचार 
करना चाहिये ॥ 


ye 


- विज्ञान से भी सिद्ध हे कि जगत्‌ में जितनी 
शक्तियां है, उनके मूलान्वेषण से तान शक्तियां 
ही सब शक्तियों की मूलभूता माळूम पड़ती हें । 
१-संसग शक्ति रजोगुण (0660080017९ force) 
२-भेद शक्ति या तमोगुण(1१९]) ulsive force) 
--३-समान शक्ति या सत्वगुण ( Harmony ) 


'और इन्ही शक्तियों के न्‍्यूनाधिक्य के तारतम्य 
'से तीन वृत्तियां मन की भी हे:-- 


(१) घोरा (२) भूढा और (३ ) शान्ता | 
इन में से रजोगुणी बृत्ति तृष्णास्नेह राग आदि 
घोरा वृत्ति हैं, और तमोगुणी वृत्ति प्रमाद, आ- 
लस्य, समोह आदि मूढा इत्ति और सत्वगुणी 
बत्ति, उदारता, वैराग्य आदि शान्ता इत्ति ॥ 

. '“सत्वगुण में आनन्द È इस बात के प्रमाण 
की आवश्यकता नहीं | क्षमा में जो आनन्द है, 
किसी दुःखी के दुःख मिटाने में अपने को जो 
आनन्द. मिलता है, सो आनन्द उदार चेता पुरुषों 
से अपरिचित नहीं है, पर यादे सत्वगुणी वृत्ति 
में ही आनन्द है रजोगुणी और तमोगुणी बृत्ति 
में यादे आनन्द नहीं है तो तमोगुण प्रधान काय्य 
भोजनादि में सुख कहां से मिलता है ! 

ga विषय का रहस्य यह है कि एक गुण 
दूसरे गुण को छोड़ कर नहीं रहता | रहेंगे 
ताना, उनमें से प्रवल चाहे जो रहे । प्रायः रजो- 
गुण और तमोगुण चित्त की सात्विकी वृत्ति 
को eft रखते हैं। उस में जब रजोगुण विशेष 
ज़ोर पकडता है अर्थात्‌ जव TUN दोष प्रवल 


'हो उठते हैं तो चित्त दुःखी. हो जाता है ओर 


उनकी तृप्ति का उपाय करता है और उनकी 
शान्ति के लिये जब तमोगुणी प्रयोग किया 
जाता है तो रजोगुणी वृत्ति और तमोगुणी ब्ात्ति 
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आपस में लड़ करके परस्पराभिभूत होती हैं 
तव अकस्मात्‌ अवकाश मिलने से कुछ चण या 
पळ के लिये सत्व का उदय होता है। और सत्व 
के उदय होते ही आनन्द होता हे ॥ 

दूसरी वात यह कि इच्छित वस्तु की प्राप्ति 
से वाहिमुंख चित्त, एकाग्र हो कर अन्तमुख 
होता है । और एकाग्र हो कर अन्तसुख होने से 
ढके हुण सत्व के आनन्द की कलक उसको 
मिलजाती है, और वह मूखता से यह समभता 
है कि तामसी अथवा राजसी व्यवहार से सुख 
fiat पर, ga मिला सत्व से ॥ 

सो तर्क से भी यही उपाय ठीक जंचता है 
कि यदि कोई राजसी और तामसी वृत्ति को 
दवाये रहे तो सुख की मात्रा स्थायी होगी, इसी 
को महा पुरुषो ने कृपाण की धारा कहा है कहीं 
चाजीगर ऐसा खेल करते हैं कि तलवारों पर 
सो जाते हैं, उसपर चलते हें कि क्या मजाल 
कि किसी ओर दूसरे ओर से विशेष भार हो 
जाय, अतएव वे तळवार की घार पर सही सलाः 
मत बने रहते हैं, ज़रा सी भी gram वेढड़ी 
हुई कि धार ने रक्तपात किया ॥ 

इसी भांति सदा आनन्द ही में रहने वाले 
पुरुषो को, उस वाजीगर की भांति सावधान 
रहकर रजोगुणी और तमोगुणी द्वात्ते को बराबर 
दवाय रहना पड़ता हे ॥ 

पर बराबर दवाये रहना' यह स्वयं ही कौनसा 

कम कष्ट हे ? परन्तु यह भी कष्ट अभ्यास ओर 


वैराग्य से दूर हो जाता है । जैस एक आर्सा 
È अचल बैठने वाळे को बड़ा कष्ट होता है, T 


केर 
धीरे २ वह कष्ट निवृत्त हो जाता है, और n 
बह जबतक चाहे उसी आसन पर बना Te; 


Ory, 
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फिर कष्ट तो तभी होगा जव वह फिर उस 


आसन को छोड़ना TEN । तव उसे मालूम 


rm A 
ZA हं, वह सुख या काम साधारण नहीं हे, 


वह आनन्दमय परमात्मा हैं ॥ 

रज आर तम ही अधम्म है, यही दःखरूप 
ह, इनक अवाधत रहते सुख कहां? अवद्य इन 
को सदा के लिये वाधित करदेना परम पुरुषार्थ 
हैं पर यह परम पुरुषार्थ सबके पूत का नहीं हे, 
विरल ही सच्चे दिल से इस रास्ते पर कदम 
रखते हे । और frat ने कदम रक्खा है उन 
विरळा में से भी विरले ही कतकार्य्य होते हैं ॥ 


हांगा क उसके बिना जाने ही प्राणां ने मानो 
उसके पेरा को छोड़ दिया था इस पीड़ा को 
लोग कुन झुनी कहते हे । जो बहुत देरतक एक 
ढंग से वेठ रहन से होती है ॥ 

इसी प्रकार तम और रज को दवाय २ सत्व 
के उद्य से जो आनन्द मिलता है वह घना 


~ 


होता जाता हे, और यादे यह IEA तबतक 


जारी रहे जवतक के वह पुरुष घनानन्द अवस्था 
म॑ स्वयम अपने को न भूल जाये, तो उसको 
वरावर रज और तम को दवाये २ ऐसी अवस्था 
आ जायगी कि उक्त प्रयत्न का अनुभव ही नहीं 
हागा | ऑर जब उस अवस्था में वह अपने को भी 
भूल गया तां उस अवस्था को सत्व के भी अधी 
कहना जवरद्रुती हं | जो अपने स्थिति को भी 
भूलकर अपने आप में लय हो गया, वह किसी 
के भी अधीन में नहीं हे। इसी को निख्रगुण्या- 
वस्था कहते हैं । या इसको सव अवस्थाओं से 
परे कहिये तो भी उचित ही है ॥ 
अधम अथात्‌ रजो गुणी तथा तमो गुणी 
दत्तया के संघधण से जो सुख वा काम हे सो 
इसांलय निन्दनीय हे कि उस में भादों की अमा 
वास्या म।वजली की धमक की भांति आनन्द 
का अच्छा कलक तो आजाती है पर फळ उसका 
एसा Weta हे कि आंखों के लिये अन्धकार 
अर भी घना हो जाता हे तमोगुण और भी चढ़ 


जाता हे॥ 


पर जा खख या काम कि सत्व अर्थात्‌ धर्म 


' के विरोधी रज और तम के कारणों से नहीं 


उतपन्न हुआ ह Teh उनको दुवा कर उत्पन्न 
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प्रकार का व्यापार असम्भव वोध होता है, या 
जा कम स कम अपने लिये असम्भव समभते 
ह, एस विधान की आवश्यकता हे जिस से यादि 
आनन्द सदा के लिये नहो सके, तो थोड़ा 


विशेष स्थायी हो और उसका उदय भी शीघ्र २ 
हुआ करे ॥ 


का अनुभव रुचिकर माळूम होगा तो में उपय्युक्त 
दूसर विधान के वणन का भी साहस करूंगा॥ 


ऋतुराज वसन्त, आज सखे आवत है-टेक 


सरसों फूली विकसित azar, 
मनहु वसन्त प्रिय प्रीति दिखलावत है | 


विन पलव, अहो नीरस इचः, 
नव Pater कलि लावत हे, 


अतएव उन छोगों के लिये, जिन को कि इस 


यादे पाठकों को मेरे गुरुमुखोदूगीशी शिक्षा 


* AIUT बसन्त * 
(गीत) 


आवत है, मन भावत है ॥ १॥ 


दिखलावत है दिखलावत है ॥ २॥ 


लावत है, महिकावत हे ॥ ३॥ 


Oren 


Ys 


कायवीर भय पीतता छोड़ा, 
पुष्प वस्त्र पर जावत है, 
जावत हे, श्रिति पावत है ॥ ४॥ 
भीम युधिष्टर पञ्चमी आवत, 
aag वसन्त निज हषे दिखाबत हे, 
दिखाबत हे, हिन्दु उत्सव मनावत È ॥५॥ 
विकसित सहकार asa मञ्जरी, 
कोकिलस्वर ag से गावत है !. 
mg वाणी सिखावत है e 
नाति शीत बहु आतप नापि, 
मन्द्‌ वायु पथिमलय वहावत है, 
वहावत है, चित्त भ्रमण को चाहथत हे ७ 
शीते स्फूति सुख लालिमा नापि, 
_ देखो बसन्त सुख बिस्व सुहावत È | 
सुहाघत है, जन स्फूर्ति को पाबत है ॥८॥ 
सजत साज निज पुष्प रसीले, 
पुष्प वाण जनु विजय को घावत है, 
धावत हे, मानो मान घटावत है ॥ < ॥ 
हरित दास्य तरुणायित कुसुमा, 
देख जीव यश इंइवर गावत = | 
गावत है दीनानाथ वतावत है ॥ १०॥ 


आचार्य्य हसे का अमूल्य वचन | 
` यह संसार दुःख और अज्ञान से भर पूर 
है इसलिये हम सबका यह परम कर्तव्य है कि 
कम से कम उस क्षेत्र को जिसे कि हम प्रभावित 
करते हैं-वाहे बड क्षेत्र कितना ही छोटा क्‍यों न 
हो-अपने आगमन के समय की अपेक्षा कुछ कम 
ial और कम आज्ञानारत छोड़ जायें ॥ 
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गुरुकल PSST हरिद्वार । 


ज से बारह वषे पूर्वे पञ्जाव 
1 की आये प्रातासोधे सभा ने 
A mafa शिक्षा प्रणाली को 
| पुनर्जीवित करने के लिये 
: श्री TRISH के तर पर गुरु 
कुल विद्यालय स्थापित किया 
था। इस के संचालकों को कया कया कष्ट तथा 
बिपत्तियां सहन करनी पर्डी उनके जताने 
की इस समय कोई MAARA नहीं, केवल 
इतना लिखदेना ही अनुचित न होगा कि इस 
गुरुकुल के संस्थापक महात्मा सुन्शीराम जी 
को अपना TACT त्यांगना पड़ा | इस पुण्यात्मा 
ने जहां तन और मन से इस गुरुकुळ रुपी ga 
के साचा वहां अपने रक्त से संचित किये हुए 
घन तथा सम्पाति को भी इसी ही के AIT कर 
दिया | भारत के भाग्य जाग उठे यदि दस ऐसे 
स्वार्थ त्यागी महात्मा इस धर्म भूमि में उत्पन्न 
हो जावें । यह इसी ही त्याग का फल है कि 
आज यह गुरुकुल देश देशान्तरों में खुप्रसिद्ध 
है और ग्रनेकानेक विद्वानों से प्रतिष्ठा पा चुका 
हे । इतनी भूमिका के पश्चात्‌ प्रश्न होता है कि 
गुरुकुल कांगड़ी में कौनसी विशेषता हे जो 
दूसरे कालिजों और स्कूलों में नहीं पायी जात 
आज हम ने केवल इसी प्रश्न का उत्तर देना 
सुन ळीजिय ॥ 

aga को शिक्षा ऐसी मिल 
जो उसे पूरा मनुष्य बना सके 
बुद्धि को तीब्र करने में तो समर्थ 


J 


| | 
है परं शारी 


| 


2 


Q 


MDA 


Dya 


soy y 


: 


O OO Paie Doman unul kangn Coleston araia In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


PP OS 


ui by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


गुरुकुल कागड़ी हरिद्रार 


पाट्या GON PPL PIA AAA PP PAI RRA LAA PP PARAS AANA 


^ 


रिक तथा घामक अवस्था को उन्नत करने में 
अशक्त ह, वह मनुष्य को पूरा मनुष्य नहीं बना 
सकती, अतपव काजिजो तथा TEFA की 
शक्षा-प्रणाली म॑ यही बड़ा भेद हे कि गुरुकुल 
1शक्षा-प्रणाली जहां ate की 


शक्तियों को 
बढ़ाती है बहां दूसरी ओर झारी! था मान- 
सिक दशा को भी सुध 1 यत्न करती हे | 


सम्भव हे के काजिजो में व्यायाम इत्यादि का 
TIT शुरुळुल की अपेक्षा अच्छा हो परन्त 
वेद्याथियों पर कोई ऐसा दण्ड 
अन्दर व्यायामादि के उत्पन्न कर सके 
दूसरी ओर गुरुकुछ के विद्यार्थी व्यायाम आदि 
के नियम से कदापि नहीं बच सकते । धार्मिक 


अवस्था का तो कहना ही 


al जा उन के 


ल्यि प्रेम 


क्या हे । आचार 
व्यवहार म॑ तो काजिजों के विद्यार्थियों को खली 
Bel हे-उन को इस विषय में कोई रोक टोक 
नहा-चाहे वह ',ळच्छी के गीत ” गावें वा हीर 
रांका के किस्से पढ़ें, चाहे वह परस्पर वात्ती- 
लाप में अप-शब्दों का प्रयोग करें ब रात्रि को 
थीएटर आदि देखें, काजिजो के विद्यार्थियों के 
जय काई प्रबन्ध नहीं-परं दूसरी ओर गुरुकुल 
के विद्यार्थियों को इन बातों का स्वस भी नहीं 
आता होगा-गुरुकुल के प्रवन्धकत्तो विशेष करके 
लड़कों के आचार का अधिक ख्याळ रखते हे | 
अतएव पहली विशेषता जो गुरुकुल में हम 
दुखते ह वह यह हे कि गुरुकुल से पढ़े हुए 
विद्यार्थी पूरे मनुष्य बन कर निकळेंगे ॥ 


ap 


२- दुर्भोग्य हे इस भारत के जहां शिक्षा 
का माध्यम ( medium ) मातृभाषा नहीं हे 
यादे हम में से कोई जमनी आदि सक्ष्य देशों 


ze 


में जाकर जमनवालो को कहे कि तुम्हारी 


त्तर नहा दृग | परं भारत ही ऐसा देश है 

हा भारत वप का इतिहास अंगरेजी में पढ़ाया 
जाता हैं जहां शिक्षा का माध्यम अगरेज़ी वना 
gal È l कई महाशय प्रश्न उठाया करते हैँ कि 


हमारे अन्दर भाषा की पुस्तके नहीं हैं अच्छे 


शिक्षा का माध्यम अंग्रेज़ी या कॅच हाना चाहिये 
तो सिवाय हमारी agar पर हंस देने के वे 
Ale उः 


अच्छे ग्रन्थ सब अगेरजी में पाये जाते हैं । निस्सं- 
हे यह कथन सत्य हे मगर हम यह पूछते हैं 
।के कया कर्मा यह तजरुूवा शुरु भी किया जावेगा 
या नह | of 
Invention’ ( जरुरत ईजाद की at है ) इस 
वक्तव्य पर भी यादे पूरा पूरा ध्यान दिया जावे 
तो उनका प्रश्न स्वयं ही हल हो जाता है । गुरु- 
कुल ने यह तजरूवा शुरु किया है और वह कुछ 
हद तक इस में कामयाम भी हो चुका है- हर 
साल आप देखते हे कि कोई न कोई अच्छी 
पुस्तक गुरुकुल के उपाध्याय गण निकालते ही 
रहते ह आर सारे विषय आर्यभाषा द्वारा ही 
पढ़ाय जाते हे | यादे हस इस गुरुकुल को सहा 
यता दते रहे तो कोई दिन ऐसा आवेगा जबकि 
योरुप के विद्वानों की अच्छी अच्छी पुस्तक इसी 
RFS स ही आयभाषा में अनुवादित हो कर 
सम।चा समेत निकलाकरेंगी। मातृभाषा में शिक्षा 
दन सदश को तथा विद्याथियों को क्‍या क्या 
लाभ हा सकते हे इस विषय पर फिर हम अपने 
विचार प्रकट करेंगे। आज केवळ इतना कह 
दूना हा यय्याप्त समझते हैं कि विद्यार्थियों 
स्वतन्त्र विचार पैदा करने के लिये मातृभाषा 


11९0855185” is the mother 
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में शिक्षा देना एक अत्युत्तम साधन हे | अतएव 
गुरुकुल इस साधन का प्रयोग करता है और 
मातृभाषा ही में शिक्षा प्रदान करता है।सो यह 
गुरुकुल की दूसरी विशेषता है ॥ 
२-दूस री जातियों के गुणों को ग्रहण करना 
कोई बुरी बात नहीं परन्तु उनका अल्घाखुन्ध 
अनुकरण करना बहुत बुरा है । हमारी सभ्यता 
. तो कोट, बूट, पतलून के पहनेन तक ही समाप्त 
हो जाती है । हमें न अब अपना पहरावा अच्छा 
लगता है और न ही अपना खाना भाता È I 
दूसरी जातियों की बाहर की चमक द्मक ने 
हमारी आंखों को चुन्धिया दिया है-और इसी 
. चमक दमक के कारण हम अपना सारा समय 
बन ठन में व्यतीत कर देते हैं, परन्तु उन जातियों 
भेजो वास्तविक गुण हैं उनकी ओर हमारा 
किशिन्मात्र भी ध्यान नहीं। एक गुरुकुल ही 
ऐसी संस्था है जहां जातीयता का भाव प्रत्येक 
विद्यार्थी तथा अध्यापक में पाया जाता = | 
वहां आधा तीतर आधा बटेर नहीँ बनाया 
. जाता । सात्विक भोजन, सादा पहरावा, और 
_ उत्तम तथा सूक्ष्म विचार यह तीन हमारी जाति 
के परम चिन्ह हैं, सो यह तीनों गुरुकुल 
विद्यमान हे-अतणव यह गुरुकुल की तीसरी 
विशेषता है, कि बह जातीयता का भाव उत्पन्न 


करता है ॥ 
४-सामाजिक अवस्था के बिगड़ जाने के 
कारण हमारी जाति की संख्या प्रति वषे कम 
होरही हे । इसका मुख्य-कारण बाल्यावस्था का 
` विवाह हे । और इस अवस्था में ग्रहस्थ में प्रविष्ट 
होने से निःसन्देह . सन्तान इन्द्रिय-हीन और 


A `” 


बळहीन होती है जो थोड़ा ही काल ज़िन्दा रह 


He 
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कर परलोक को सिधार जाती È | इस करीति 


NUS 


NAAN 


की दूर करन के ल्ये गुरुकुल में न्यून से न्यून बा 


पच्चीस वषे तक प्रत्येक विद्यार्थी को ब्रह्मच 
का पालन करना पड़ता है । इस व्रत के पालन 
करने से जहां वर्णाश्रम ठीक होगा-वहां जाति 
की संख्या भी बढ़ेगी, क्‍योंकि ऐसे विद्यार्थि और 
उनकी सन्तान निस्सन्देह बलिए होंगे और बिर 
काल तक जिन्दा रहेंगे । अतएव गुरुकुल जहां 
शारीरिक, धार्मिक तथा मानसिक उन्नति का 


A 


हे वहां यह सामाजिक दशा के सुधारने 
का भी एक परसोपयोगी साधन हे | यह चौथी 


विशषता ह ॥ E पत 
५-भारत अपना [फलासफाक [लय प्रासद्ध 
| Wit पश्चिम वज्ञान क [लय नाम पा चुका 


~” 


। यदि आप वत्तेमान कालिजों में. जावें तो 
आप को पता लगेगा कि विद्यार्थी eas और 


डारविन के नामों से सम्यक प्रकार से परिचित 


AO 


ए 


rR 


AU प» 


रहते हें परं AGUA तथा व्यास की फिः 


लासफी से सथथा शून्य हैं | यह गुरुकुल को 


ही सौभाग्य प्राप्त हे कि वह ga और पश्चिम 


को मिलादे, विद्यार्थियों को जहां पश्चिमी विज्ञान 


So 


पढ़ाया जाता है वहां उन को उपनिषदों दशना. 


तथा वेदों तक की शिक्षा भी दी जाती है । यह 
गुरुकुल की पांचवी विशेषता है । अव प्राणीमात्र 
का कतेव्य हे कि वह एक ऐसी उत्तम संस्था 
की रक्षा करे | क्या ईसाई क्या मुसलमान और 


q 


लिखी 
कया आय्य सव को एक होकर इस संस्था की | 


सहायता करनी चाहिये | यदि यह संस्था at 
के अभाव से बन्द हो गई तो भारत वासियों के 


शिर पर हमेशा के लिये एक कलडूः रहेगा । 


पर [र 


वि 


का ठ 


गोपालदास ato ए० के 


i 
i 
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पिछले ag में हम ने माता पिता और उन 
की सन्तान में सहशता व भेद की बाबत थोड़ी 
सी साधारण वातों का वणन किया था और 
यह भी बताया था कि वच्चा या उस का मूळ 
तत्त्व केवल पिता के एक वीर्य्याणु और माता 
के एक अण्ड के सम्भोग से वनता है | अव हम 
ने इस बात पर विचार करना है कि माता पिता 
ब सन्तान में कहां तक भेद और कहां तक स- 
हदता होती हे और सहता व भेद का कारण 
Fat हें ?॥ 

पहली प्रकार का विरसा जिस का हम ने 
वर्णन किया था वह यह था कि साधारण तौर 


=n af 


इश्चों में 


मूल-रेखा (base line) पर zat में लम्बाई 


की लिखी हुई हे और लम्बी-रेखा (vertical line) 
ga पर विद्यार्थियों की सख्या है । इस aA(curve) 
के से विदित है कि ८०० के लगभग विद्यार्थियों 
| की लम्बाई ६९ इंच थी और बाकियों की इस 
° से कम या अधिक थी बहुत थोड़े विद्यार्थी ष्से 


1 
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पर एक लम्बे पिता की सारी सन्तान सर्वथा 
ठीक उतनी ही लम्बी नहीं होती कई बच्चे पिता 
से कम लम्बे और कई अधिक लम्बे भी होते हैं 
परन्तु सव के सव की लम्बाइ सव से लम्बे स 
लेकर सव से छोटे तक एक लगातार क्रम में 
लिखी जा सकती है | एक मनुष्य के वहुधा ५ 
या ६ बच्चे होते हें और भेद का अनुमान करने 
के लिए यह संख्या थोड़ी है, इस लिए एक ही 
जाति के बहुत से जीवों के लक्षणा की परीक्षा 
की जाती है | केम्त्रिज विद्वव-विद्यालय 
( Cambridge University ) में ४४२६ वि- 
द्यार्थियो की लम्वाई का माप किया गया था 
आर निम्नलिखित चित्र मे इस माप का नतीजा 
दिखाया गया है :-- 


ww 


थे जिन की लम्वाई ६२, ६३ या ६४ इंच जितनी 
थोड़ी हो और इसी प्रकार ७३, ७४ या ७५ इंच 
जितनी बहुत लम्बाई वाले भी बहुत थोड़े थे । 
वक्र को पढ़ते हुए ज्यों २ हम मध्यममान ( ओ- , 
सत average ) ६४ इंच की लम्वाई के निकट 


जाते जाएं त्यों २ विद्यार्थियों की - संख्या भी 
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बढ़ती जाती है और सब से आधिक संख्या ८०० 
उन विद्यार्थियों की हे जिन की लम्बाई मध्यम- 
मान ६९ इंच है । लम्वाई के इस वक्र से दो 
बाते स्पष्ट हैं एक तो यह कि यदि हम लम्वाई 
के लक्षण को लेकर बहुत सारे मनुष्यों की 
परीक्षा करें तो उन में स बहुत सी संख्या की 
लस्बाई मध्यममान होगी और दूसरी बात यह 
कि ज्यों २ इस औसत से न्यूनता तथा आघि- 
कता की ओर जावें तो क्रमशः मनुष्यों की 
संख्या में घटती होती जाती है इस उदाहरण 
से मनुष्यों में परस्पर भेद का अनुमान होसक्ता 
है इस प्रकार के भेद को “ निरन्तर भेद ” 
( continuous variation ) कहते हैं, क्योंकि 
भेद की राशि एक लगातार क्रम म॑ लिखी जा 
सकती हे । इस प्रकार के वर्याक्तक भेद बहुधा 
सब जीवो में ही पाए जाते हैं। कई मनुष्यों में 
हाथ की पांच उड़लियों के स्थान छः होती हैं । 
सरसों के फूल की साधारण तौर पर- चार 
पङ्कड़ियां होती हें | परन्तु कई फूल ऐसे देखने 
भें आते हैं जिन की. पांच पङ्कड़ियं होती हे, यह 
दो उदाहरण “विच्छित्र भेद (discontinuous 
variation ) के हे, इन में भेद थोडा २ नहीं 
परन्तु बड़ी २ छलाग हैं । 


कहा जाता है. कि अधिक गुणवान माता 


पिता की सन्तान कई बेर बहुत साधारण सी 
होती है ओर साधारण माता पिता की सन्तान. 


कई वेर बहुत गुणवान निकल पड़ती;हे। पाठक 
गण | अपने अनुभव से इस कथन के कई 
उदाहरण जानते हागे | पुराने ग्रन्थकार ने भा. 
इस बात पर ध्यान दिया हे आर कहा हे के 
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परिवारों में विशेष उञ्च-गुण पीढ़ी दर पीढ़ी 
घटते जाते हैं और बाप दादा की अपेक्षा सता 
बहुत अधम द्रजे की निकलती है । परन्तु हमे 
यह भी स्मरण रखना चाहिए कि कई वेर स- 
न्तान वाप दादा से बहुत अधिक गुणी भी होती 
है। सर फूसिस गाटरन(317 Francis Galton) 
ने १५० परिवारों के छक्तणों की परीक्षा की है 
आऔर'सन्तान प्रत्यार्वतन” (Filial regression) 
नामक नियम स्थापित किया हे और वह यह है 
कि सन्तान मध्यमता की ओर Vala रखती है। 
माता पिता चाहे aga गुणी हॉ अथवा निशुण 
हों सन्तान का झुकाव जाति के मध्यममान 
गुणों की ओर होगा | यदि जाति की मंध्यममान 


और 
परी 
> 
ओर 
का ३ 
वाकी 


लम्बाई ६९ इंच हे, तो ६२ या ६३ इंच लम्बाई चित्र 
वाल माता पिता की सन्तान ३२ या ६३ इंच --- 


` नहीं होगी । परन्तु उस की प्रब्वत्ति ६८ इंच की 
ओर होगी और इसी प्रकारं ७४ या ७५ इंच 


वाले माता पिता की सन्तान का भी झुकाव ६९ 
इंच की ओर ही होगा। यह नियम जिस के अनु- 
सार सन्तानकी प्रवृत्ति मध्यमता की ओर होती 
हे, किसी गुर के पूणं सक्रमण में बहुत बाधक 
है | बहुत गुणवान माता पिता की सन्तान में 
से थोड़े ही बच्चे गुशी निकलते हे, वाका क 
मध्यम दरज के ही होते हैं. । वास्तेव में माता 


पिता जितने अधिक गुणी होंगे उतनी ही सभा. 


चना कम होगी [कै उन की सन्तान माता पिता 
जितनी गुणी हो और इस सौभाग्य का तां a 
म्भावना बहुतही कम होगी कि उन कॉ स 
कहीं माता पिता सभी अधिक गुणी निकल 

साधारण सन्तानोत्पत्ति म बच्च 


| 
पिता दोनों की ओर से अपने गुण लेता E 
| 


att 


पड़ेमाता : 
[ माता AUT द 
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Any Tes a aT SN EN ao ty वजो से S 
... क्योकि उस की उत्पत्ति में दोनों हिस्सा लेते हैं पूजां से लिया हुआ है इत्यादि इत्यादि । इस 
[द en ~ औं nun A ~ las 2 > 
$ कई वेर बच्चे में माता और पिता दोनों के लक्षण नियम से यह सिद्ध होता है कि विरसा केवळ 
TH ~~ Lnn ~ जे है mor oe = 
मिल जुल होते हे कई वेर एक ओर के गुण मातापिता से ही नहीं, परन्तु सव पूर्वजा से 


म प्र Seats >_> SEA रः T 
रभ प्रधान होते हैं और दूसरी ओर के बहुत थोड़े आता है और पूर्वजों की दूरी के अनुसार विरसे 


स- S; 
` ` होते हे और कई वेर ऐसा भी होता है कि एक का परिणाम भी घटता जाता है ॥ 
[ता और > ihe : > N a जल H 
- ऑर के गुण सवथा गुप्त रहते हे ओर केवल बीज परम्परा के गणना सम्बन्धी विचार 


r पक ही aS के प्रत्यक्ष होते हैं । इन बातों के को छोड़ कर अव हम प्रयोगिक अध्ययन की 
होते हुए भी गाल्टन ने बहुत से मनुष्यों की आर रुचि करते हैं, विरसे के सम्बन्ध में १८ 
m) MINTER कुत्तों के रङ्गकी परीक्षा करके fo में Hea ( री ) नामी एक पद 
हे और उन के वाप दादा थे भी इन्हीं गुणों की प्रयोग,करने आरम्भ किये । वह कई वषे घीरता 
el परीक्षा करके एक नियम स्थापित किया है समटरके पौदे पर प्रयोग करता रहा और अन्त 
गुण और वह यह है कि प्रत्येक मनुष्य अपने विरसे म बड़े लाभदायक नतीजे पर पहुंचा | इस 
Tt का आधा हिस्सा माता पिता से लेता है और नतीजे की वैज्ञानिकों ने उस समय बहुत पर- 
गन बाकी का आधा और पूर्वजों से। निम्नलिखित चाह न की क्योकि डार्विन का सिद्धान्त अभी 
बाई चित्र में एक बच्चे का विरसा दिखलाया गया है नया ही निकला था और उस पर बहुत विचार 


इच आरे > iy ` A 2 ७ सः 

न आरे चर्चा हो रहा था, किसी को मंडल के 
sal a Z Ss नतीजे पर विचार करने का ध्यान न हुआ सब ' 
{ माता eae ao ~a A ~ ~ ~ 
pos" १६ | पिता डार्विन के सिद्धान्त में लग हुए थे । सन १४०० 
ae () PES ई० में डी ata (De Vries) नामक वनस्पति- 
TJ © 3 नाना माता ~ ~~ hy = ` प्रयोगों 
3 CS शास्त्रवेत्ता ने मंडळ साहिब वाले प्रयोगों को - 
tal १६ | पिता स्वतः किया और उसी नतीजे का प्रकारा किया 
a << | दादा pa और यह नतीजा आजकल सेडलिज्म (Mendel- 
i Y _ ८ शशश ism ) के नाम से प्रसिद्ध हे ॥ 
के पता १६ | पिता a ae ड 
गत १ E कदाचित्‌ कई पाठकगण इस बात को सुन 
A aay माता | . | कर हैरान होंगे कि क्या पोदों में नर (पुरुष ) व 
al 1 | | १६ | पिता मादा(स्त्री)होते हैं? वास्तव में साधारण फूलों में . 


a ल्प i (गुलाब,सरसों इत्यादि)नर व मादा दोना हिस्से 
तारा माता पिता से हे ( > पिता स ओर -- विद्यमान होते हैं और दोनों के मिलाप से ही बीज 
पडेमाता से) चौथा हिस्सा नाना, नानी दादा और उत्पन्न होता है। परन्तु हम याद रखना चाहिए [क 
और दादी से लिया हुआ है आठवां हिस्सा८पर एक ही फूल के नर व मादा (हिस्सा का आपस 
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में सयोग नहीं होता, एक फूल के नर हिस्से 
का दूसरे फूल के मादा हिस्से से संयोग होता 
हे और उस के मादा हिस्से का इस के नर 
हिस्से के साथ जैसे नीच दिखाया गया हैः-- 


फूल नम्बर १ फूल नम्बर २ 


+— = 
) नर हिस्सा 
ee N मादा „ 


नर हिस्सा 


मादी हिस्सा 


यही नियम साधारण diet में बीजोत्पत्ति 


का हे। मंडल ने इस नियम को जान कर कई 
भिन्न २ प्रकार के मटरों के पौदों पर प्रयोग 
किण जिन का वणन हम अभी करेंगे | मेंडल 


के प्रयोगों को समभाने के लिए पहले हम एक 


सीधे से प्रयोग का वर्णन करते हैं ॥ 

एक नीले रङ्ग का कुकट होता है. जिसे 
ऐेण्डेलूसिया का (Andalusian) कुकट कहते 
हैं, यह जाति दोग़ली हे । जब इस जाति के 
एक नर व एक मादा का जोड़ा वनाया जाए 
तो इन की सारी सन्तान नीले Cy की नहीं 
होती, परन्तु केवल आधे वच्चे नीले रङ्ग के होते 
हैं । वाकी आधों में स एक चौथाई बिलकुल 
काले होते हैं और वाकी एक चौथाई. इवेत रङ्ग 
के हे केवल थोड़े से काले धब्बे उन पर होते हैं 
यदि ४ वच्चे उत्पन्न हों तो उन मेंस दो नीले 


RE 


एक काला और एक सफ़ेद होगा | अब यदि 
इन एक चौथाई काळे कुकटों को आपस में 


जाडा जाए तो उन Hl सन्तान कारा हा काठा . 


उत्पन्न होती हे ओर इसी प्रकार यादे दवेत 


कुकंटों कों ( कुकट और कुकटियों को ) आपस | 
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भ जोड़ा जाए तो उन की सन्तान सारी सफ़ेद 
होगी | परन्तु यादे नीले कुकटों को आपस मे. 
जोड़ा जाणतो इन में से फिर आधे नीले, 
एक चौथाई काले और एक चौथाई सफेद नि- 
कलेंगे। अब यदि कालों की सन्तान मे से एक: 
कुकट या कुकटी का सफेदों की सन्तान में से 
एक कुकटी या कुकट से जोड़ा मिलाया जाए 
ता सारी की सारी सन्तान नीले रङ्ग की उप- 


जगी । निम्नलिखित वंशावली से इन प्रयोगों 
का तत्त्व विदित है :-- 


नाला HRT 
x 
गीली कुकटी 
- काले १ नीळे 8a 
४ २. ह 3 es 
> काले > नीले xaa 
(fo | TA) 
| > . 
काले १ काले. * नीळे - श्वेत श्वेत 
2) ५३ 2 
काले x श्वेत 
lee Ay 
नीले ही नीले : 


नोट--) जोड़ा मिलाने का: चिन्ह है । A 
कमनारायण 
: ( अस्मात 


SS am 
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नारी उपयोगी पृष्ठ 
धर्म्म-पत्नि के नाम पत्र । 


( लेखक-श्रीयुत श्रीभगवानजी Ato ए० ) 
Xs 


& 
a | 


हमारे पडोस में एक महाशय रहते 
उन का शुभ नाम हे परिडत सुखानन्दजी । 
आप कानपुर म॑ एक स्कूल के हेड-मास्टर हे । 
श्रीमती प्रेमदेवी-उन की धम्भ पत्नि-वर्ड 


सुशीला देवी हे । मं उन्हे सदा वहिन मेमदेवी 
कहकर पुकारा करता हूँ । परमात्मा ने इन के 
हां चार पुत्र ओर तीन पुत्रियां दी हैं । घर 


में बच्चों के लड़ने Med ओर रोने पीटने से 
तड़ आकर एक दिन Tees ने अपने 


पात का पत्र [लखा Th मे बड़ छश म॑ BAT 
हैं। बच्च बहुत सतात हे | इस पर १० gaT- 


(as is 


नन्दी न जा उत्तर [दया वह बड़ा हा TAT 
प्रद हे । बहिनजी की आज्ञा से उसे 


Ee 


उसे नीचे 
लिखता हूं । आशा है दूसरी बहिन भी इस से 
लाभ उठावेंगी ॥ 
पत्र | 
कानपुर 
२८ फर्वरी ९२६९४ 
प्राणों से प्यारी प्रेमदेवीजी, नमस्ते. ! 
आप का प्रेम भरा पत्र मिला, देखने 


_ मात्र से ही चित्त गद्गद्‌ प्रपन्न हुआ | मालूम 
. होता है आजकल आपको बच्चों का रोना और 


SN YT PPO 


ae 


८ 


शरारतें करना सता रहा है। आप कहती हो . 
कि मन दुःखी रहत। है । म्रिये! मन को 
दुःखित करने वाळी वात ही कौनसी दे ? 4; 
वच्चे सव जगह ही रोते ओर झरारतें करते हैं । 
उन का रोना और चिल्लाना देखकर मन को 
दुःखी कर लेने से उन का स्वभाव नहीं सुधर 
सकता। हां उपाय करने से वचे सुशील और . 
घर सुखधाम वन सकता है । सनिये ! 
शिशव काल (बचपन ) में बोलना न 
जानने के कारण बच्चे रोने के सिवाय किसी 
ओर प्रकार से अपनी तकलीफ ओर जरुरत को 
दूसरों पर प्रकट नहीं कर सक्ते । इसलिये रोना 
उन के लिए जरुरी होता है। समभदार माता 
को चाहिये कि वच्चे के रोने का कारण मालूम 
करे, कि सर्दी लग रही हे या गर्मी; भूका है 
कोई और तकलीफ है। जब कारण 
कर दिया जावेगा तो वच्चा उसी . 
हो जायगा । कुछ महीनों के. 
को समझ आ जाती हे । इस समय . 


~ xA 


बहुत से बच्चों को प्रायः रोने का स्वभाव सा हो 

जाता है, अर्थात्‌ उन्हे तकलीफ तो कोई नहीं . 
होती, केवल स्वभाव पड़जाने से ही यू ही रोते - 
रहते हैं। इसलिए मां को चाहिये कि शुरू से ही - 
ख्याल रक्खे कि बच्चों को कोई बुरी आदत न 

पड़ जाये । बहुत से बच्चों को हरवक्त गोद. में . 
रहने की-आदत पड़ जाती. है,.ज़रा गोद से . 
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ee 
अलग किया ओर रो पडे | समझदार माताएं 
ऐसी आदतें बच्चों में पड़ने ही नहीं देतीं,क्योंकि 
एक बार जो आदत पड़ जाए फिर उस का 
दूर करना बड़ा कठिन होजाता है। स्वाभावतः 
ही माता को अपनी सन्तान सें बड़ी सुहब्बत 
होती है, और वह नहीं चाहती कि बच्चे को 
किसी प्रकार का कष्ट हो, परन्तु ज़रासा जी 
पक्का कर लेने से बच्चों में अच्छी २ आदतें पड़ 
सकतीं हैं जिससे माता ओर सन्तान दोनों सुख 
में रह सकते हैं । जिस समय वच्चे पहले पहल 
अन्न खाना शुरू करते हें तव से लेकर ५-६ 
वर्ष की उम्र तक साधारणतया ( आम तोर 
qt) वे बडे हठीले और उपद्रवी ( शरीर ) 
होते हैं । इस उम्र में उन का परचाना ओर 
फुसलाना बड़ा कठिन होता है । वैसे तो वे 
हर बात पर हठ करते हैं, 
हद ही हो जावी है। इस का एक इलाज यह 
है र्क खाने के लिए वक्त बांध रखने चाहिये, 
और समय पर पेट भर कर खाना खिला 
देना चाहिये, फिर कोशिश करंनी चाहिए 
कि इन वक्तों के वीच में खाने की कोई भी 
चीज बच्चों की नजर न पड़े । जब खाने की 
चीज ही दृष्टि गोचर न होगी तो बच्चे कभी 
भीं उसके लिये हठ न करेंगे । यद्यपि इतना 
gaa (इन्तजाम) होना है तो कठिन परन्तु 


' यत्न करने से आदत बहुत कुछ सुधर सकती 
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वात का ध्यान रखना जरुरी है और वह यह 


है कि उन्हें कभी भी मारा न जाए। मारते 


से वच्चे कदापि नहीं सुधरते। इसके अतिरिक्त 
उनपर किसी प्रकार का डर भी नहीं बठलाना 
चाहिये । मारने ओर डर विठलाने से उनके 
कोमल कोमल हृदयों पर वड़ा बुरा असर 
पड़ता है । वहुधा ऐसा करने से सुधरने के 
स्थान में वे निर्लज्ज (वेशर्म ) हो जाते है । 


NA, 


है । जिस वक्त वचे हठ करें, उस समय एक 


प्यार ओर दिलासे से उन्हें वश में रखना 


चाहिये । नी से उनका ध्यान उस वात से 


फर लना चाहंय [जस क [लय व हठ कर 


~ ANSA A 


रहे हैं। ऐसा करने से थोड़े दिनों मं हवे. 


आज्ञाकारी वन जाते हैं ओर हर एक वात 
ट पट करने लग पड़ते हैं। कई बच्चे 


al 
Al ओर दलासे से भी नहीं मानते और 


रोते ही जाते Fl उनका इलाज यह है कि  " 


एक ओर एकान्त में बिठादो और उनसे 
बात मत करो, थोड़ी देर में आप ही रोना 
बन्द कर देंगे, और कुछ देर अलग पड़ा रह 
कर अपने आप ही मां की गोदी में चले आएंगे 


इस वक्त उन्हें प्यार से समझाना चाहिये । | 


जब बच्चे यह देख लेते हैं कि.उनके अकाथै 
रोते रहने से काम नहीं चलता और कोई भी 
रोते वक्त उन्हें नहीं मनाता तो वे आप ही 
रोने का स्वभाव छोड़ देते है ॥ 


| 
। 


| a स्वास्थ्य ( तन्दरुस्ती ) के 
' न जानना । २-बच्चा पेदा होने के वक्त AT 
q à ५ 
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बच्चों के हठ की कोई गिनती नहीं, इस 
लिये उनके परचाने के विषय पर जितना 
लिखा जावे उतना ही थोड़ा है । परन्तु यादे 
माता विद्यावती हो, घबराहट को छोड़ कर 
सावधानता से काम लेनवाली हो, और दिल 
को जरा सख्त वना सक्ती हो तो बच्चे बहुत 
कुछ ठींक रह सकते हैं। मेरे कहने का 
सारांश यह है कि बच्चों को रोने नहीं देना 


NG EN 


चाहिये, ओर रोना बन्द कराने के लिये मा 
पीट या डर डरावे से काम लेना वहुत हानि 
कारक है। जिन बच्चों को ज्ञान ही नहीं उन्हे 
मारने से क्या लाभ | 

आंशा है उपरोक्त बातों पर चलने से 
आप को बहुत कुछ सफलता प्राप्त होगी ॥ 

आपका स्नेही 
सुखानन्द 


A 


` बच्चों की बढ़ती हुई ae । 

` वैसे तो भारत वर्ष में सव नर-नारी प्रायः 
छोटी उम्र में ही मरते हैं परन्तु बच्चों की मोतें 
तो खास कर बढ़ रही हैं। इसके यू तो बाल 
विवाह, गरीबी आदि कई कारण हे किन्तु 
उन में चार मुख्य हैं । ९-लोगों का गर्भवती 
स्त्रियों के शरीर की रक्षा पर ध्यान न देना 
i नियमों को 


ओर बच्चा की रक्षा के सम्बंध में दाई और 
डाक्टरों की भूल | ३-वचा पैदा हो चुकने 
पीछे जच्चा-बच्चा के खान-पान में खराबी | 
४-बच्चे की हर प्रकार की बीमारी के इलाज 
का माता पिता को मालूम न होना, और 
डाक्टर, मेद्य, दाई ओर हकीमों का आलस्य। 

गर्भिणी की शरीर रक्ा-# 
प्रान्तों में यह रवाज है कि गर्भिणी हो जाने 
पर स्त्री अपने मां-बाप के घर चली जाती है 
यह बड़ी उत्तम रीति है। गर्भवती स्त्री के 
पति के पास रहने से गर्भ के बिगड़ जाने का 
डर रहता है। सुसराल में वह बहुत ज्यादा 
दूसरों के आधीन रहती हे । चाहे ताकत न 
भी हो तव भी उसे काम करना ही पड़ता है। - 
सी इच्छा हो वेसा भोजन नहीं मिलता, 
और सुराल वालों के व्यवहार से दुःखी 
रहना पडता है। इन बातों का AA पर बहुत 
बुरा असर पड़ता है। गभेवती नारी को साफ 
हवा मिलनी चाहिये, उसका चित्त सदा प्रसन्न 
रहे, उसका मन घरेलू झगड़ों से चिन्ता में 
न रहे.। उसके पास मोसम के अनुकूल पहनने 
ओढ्ने, और बिछाने के कपड़े हों और उसे 
हलका परन्तु पुष्टिकारक भोजन मिलना चाहिये) 
जिस घर में सास-पतोह ओर देवरानी-जेठानी 
में लड़ाई रहती है, उस घर में अच्छा बालक 
उत्पन्न नदी हो सकता ॥ 
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प्रसूत काल (बच्चा पेदा होन 


के वक्त) AA ओर बच्चा की रक्ता- 
बच्चा पेदा होने से आठ आठ दस दस दिन 
पहलें प्रसव-वेदना (पीड़ा) होनी शुरु हो जाती 
है। यह दो प्रकार की होती है एक सच्ची 
ओर दूसरी कूटी । कई TE द 

डाक्टर झूटी पीड़ा को सच्ची 
कर हाथ डाल देते हैं जिस से बहुत हाते 
पहुंचती है । बच्चा पेदा कराने में शस्त्र 
कभी सहायता नहीं लेनी चाहिये । भस 
अपने आप होने देना चांहिये। वच्चा पैदा 
होने पर दाई को जल्दी ही यह दो आवश्यक 


काम करलेने चाहिये | १-नाल-च्छेदन (ATE 


काटना) २-प्रस्ता के शरीर को रक्षा । नाडू 


काट चुकने पर बच्चे के पेट पर पतले तनजेव 
का एक टुकड़ा वान्ध देना चाहिये ओर नह- 
Bla समय ख्याल रखना चाहिये कि कहीं 


NEAN 


नाल न खिच जाय । बहुत सी बीमारियां नाल 
के बुरी तरह खिंच जाने से ही उत्पन्न 
होती हैं ॥ 

बच्चा पेदा होने पर प्रस्रूता स्त्री के ओढ़ने 
और ale के सब कपड़े दो तीन घरटे वाद 
बदल देने चाहियें। प्रसरूता के कमरे में शान्ति 
रहनी चाहिये ओर उसे आराम से सोनें 


देना चाहिये ॥ 


उपा 


PAA 


a वी 
Fat बच्चा का खान-पान- 

जच्चा-बच्चा के खान-पान में हमारे देश में जरु- 
रत से बढ़कर सख्ती की जाती है, जो कि 
ठीक नहीं। बच्चा पैदा होने के २४ घण्टे बाद 
शुद्ध तरकारी के साथ हलके अन्न-जेसे वाजरा- 
की रोधी दी जा सकती है । छः दिन बीत 
र उसे दूध देने से हानि नही छः 
क हलका अन्न देने का मतलब यह है 
पेरे चोथे दिन प्रस्ता के स्तनों (थनों) 

दूध के उतरने से उसे ज्वर आ जाता है। 
भारी अन्न खाने से ताप के विगड़ जाने का 
डर है । यह ताप छे सांतवें दिन जाता 


रहता है ॥ NN NTO ~ 
माता का दूध वचे के लिए सब से अच्छी 


खूराक हे, परन्तु इस देश में स्त्रियां अकसर 


2 
ay 
AY 


ALNA ALN ~ N en a | 
किसी न किसी रोग में फंसी रहती है, इस- 


लिये उनका दूध भी अच्छा नहीं रहता | अतः 
एव जन्मते ही बच्चे को पहले गाय का दूष 
शा पिलाना चांहिये। फिर कभी गाय का 
कभी माता का इस प्रकार अदल बदल करत 
रहना चाहिये | अग्रेजी बोतल से दूध पिलाना 
नुकसान देता है क्योंकि उसका साफ रखना 
कठिन है । इसलिये चान्दी के चम्मच से ध: 
दध पिलाना अच्छा हे | € महीने तक जितना 


शिंगे अ 
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दूध हो Saat ही उस में गर्म a मिलार्केर भीड़ 


ओर थोड़ा सा मीठा डालकर पिलाना area ll 
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ज्यों ही माता को फिर रजो दर्शन 
(स्त्रियाँ का मासक धम्म) होने लगे, त्योही 
बच्चे को दूध पिलाना बन्द करदेना चाये | 
गर्भवती स्त्री का दूध तो भूलकर भी वच्चे को 
at देना चाहिये । जव तक वच्चा दूध पीता 
रहे तव तक स्त्रीको सदा पुरुप से दूर 


रहना चाहिये ॥ n 
जिन गरीबों से ऊपर लिखी बातों पर 


चला न जाय उन्ह चाहय [क जन्मते ही वञ्च 


AENEA 


का पहल माता का दूध न पाने दे | चमचे 


n 


से गाय का दूध पिलाकर वीच बीच में माता 
का पिलाया जाय । जिन के बच्चे नहीं जीते 
उन्हें यह बात न भूलना चाहिये । दृध 
आधा गरम पानी जरूर मिलालेना चाहिये ॥ 
बच्चे की बीमारियों का इलाज- 
बच्चों की सारी बीमारियां पेट और ग्रान्तो में 
गड़बड़ होने से ही होती हैं माता के खान 
पान का बच्चे के स्वास्थ्य (तन्दरुस्ती) पर वड़ा 
असर पड़ता (है । भें ने बच्चों की कोई ऐसी 
वीमारी नहीं देखी जिसे चमचा भर अरिणडी 
के तेल (REL आलय) से आराम नहो 
सकता हो। तेज अंग्रेजी दवाएं बच्चे को भूल 
कर भी नही देनी चाहियें। केलोमिल, जालप, 
भटॉनाइन, ओर ब्रोमाइइस-इन चार दवाओं 
को छोड़कर तीन वर्ष के बच्चे को और कोई 
भी अंग्रेजी दवाई न देनी चाहिये । हिन्दुस्तानी 


A A 


~! 
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दवाओं में सनाय, काला नमक, छोटी पीपल, 
आंवला, गन्धक आदि कुछ ओपाधियां 
अच्छी हैं ॥ ; 

एक वेद्य ने कहा है क्रि बच्चा के पेट 
Waal के पत्तों को गर्म करके सेक देना 
दश वेद्यां के वरावर है। ओर छोटी इड़ का 
खिलाना दश माताओं के सेवा करने के 
समान है ॥ 

डाक्टर To ऐल०दसाई एम०डा० के Areata में छप 
एक लख का भाव ॥ 
~ + A ~ 
स्त्रयां को शारीरिक अवस्था 

लण्डन की खास्थ्य-रत्ता-तामिति 
में डाक्टर मरें लज़ली ने “ नारी जीवन में 
अत्यन्त परिश्रम ” पर व्याख्यान देते हुए 
कहा कि-वत्तेमान शिक्षा प्रणाली के अनुसार 
बच्चों को जो पुस्तके रटना और पारस्परिक 
मुकाबला करना पड़ता है इस का ग्रतीव 
हानिकारक परिणाम निकलता हे । feat से 
यह आशा करना कि पढ़ाई और खेलों आदिं 
में पुरुषों का मुकाबला करें, ख्री-जाति और 
मनुष्य समाज के साथ अनर्थ करना हे । इसी 
लिए आजकल जो Peat में स्वतन्त्रता और 
उद्धार को पुकार मच रही है, इस का भया- 
नक परिणाम है । मताभिलाषिणी Peat ( स- 
फरेजटस ) को सफलता प्राप्त होजाने से ना- 
रियों को जीवन संग्राम में सरत परिश्रम करन 


क 2७) 
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पड़ेगा | जबतक लड़की बढ़कर पूर्ण रीति से 
युवावस्था को प्राप्त न हो जाय उस पर मान- 
सिक परिश्रम का भार नहीं डालना चाहिए ॥ 

योवन के आरम्भ में कन्याओं का जीवन 
शान्ति-पूणं होना चाहिए--अर्थाव्‌ सोना, 
खुली वायु में व्यायाम करना, उत्तम भाजन 
और नियम-पूर्वक बदल बदलकर पढ़ना और 
खेलना उनकी दिनचर्य्या हो। स्कूल में लड़की 
को गणित महोपाध्याय, या साहित्याचार्य्य 
वनानेके स्थान में एक उत्तम पाचिका(रसोइया) 


` बनाना अधिक लाभदायक है । कोई भी तंग 


कपड़ा भिचकर नहीं पहनना चाहिये, क्योंकि 
इस से शरीर में aE की गति, सांस के आने 
जाने और भोजन के पचने में रुकावट पड़ती 
हे । बाल्यावस्था में कमर,छाती या किसी और 
भाग पर कभी भी तंग कपड़ा नहीं पहनने देना 
चाहिये । इस से गर्भाशय ( Ha) उतर जाता 
है, ओर पिछली आयु में असंख्यात रोग खड़े 
होजाते हैं ॥ 

बिवाह और मातृ-धम्मे के सम्बन्ध में 
आपने कहा कि स्री-पुरुप-सयोग सम्बन्धी रोगों 
का अन्वेषण ( तहकीकात ) करने के लिए जो 
सरकारी कमिशन नियत हुआ है उस से तर 
ही कुछ लाभ होसकता है यदि यह कानून बन 
जाए कि विवाह से पहले प्रत्येक खरी और पुरुप 
डाक्टर से सार्टीफीकेट ( सनद ) लावे कि उस 
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में छूत की कोई बीमारी नहीं, या व्िबाहों को 


~ 


रजिस्टर में लिखने वाले सरकारी रजिस्टरार 
के सामने अथवा किसी और माननीय पुरुष के 
सामने इसी प्रकार का कानूनी तोर पर ब्यान 
दें । जिते कोई ऐसी परम्परा गत बीमारी हो 

उपे HANG विवाह की आज्ञा न दी जाए ॥ 
डाक्टर महोदय ने कहा-कि यादि तमाम 
अवस्थाओं में मृत्यु की ओस्त निकाली जाए, 
तो स्पष्ठ मालूम हो जाएगा कि अविवाहिता 
रहने वाली Peat ब्याही हुई Haat की अपेत्ता 
ज्यादा मरती हैं, यद्यपि इन का अन्तर इतना 
बड़ा नहीँ जितना कि अविवाहित रहनेवाले 
पुरुषों की और ब्याहे हुए पुरुषों की मौत में 
है। इङ्गलिस्थान के मौतों के रजिस्टर को देखने 
से मालूम होता है कि एक मास से कम आयु .. 
वाले बच्चों में मौतों का परस्पर सम्बन्ध १३१ उड 
लड़कों के लिये १०० लड़कियों का है। उन्ह iG 
ने यह भी कहा कि बड़ी उत्तम बात होगी उस ए 
यदि हमारे स्वास्थ्य-रक्षा विभाग के अफसर कोट : 
बहुत से ऐसे मनुष्य नियत करें, जो लड़कों ay 
उत्पन्न होने पर लोगों के घर जाकर उसे Wal या ह 
भान्ति देखे ॥ मैल न 
| सावन 
ऊनी कोटों का धोना । मेफि 
बच्चों के ऊनी गरम कोट धोने के लि मला : 

सब से अच्छा.दिन वह है, जबकि aa 
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पर चछ रही हो, ताकि जहां तक हो सके कोट 


के जल्दी ही सूख जाए । एक तोला सूखे अमो- . 


न निया की डली (lump ५111111011), कपडे 
हो थान का कतरा हुआ सावन, आर कोई 


॥ ` छटांक भर पिसा हुआ सुहागा लो । एक बड़ी 
पाम बाल्टी या पतील में काफी पानी डाल लो । 
ए, याद्‌ कोट नया हो तो उसे एक वाल्टी में गर्म 
पानी डालकर ओर उत में बड़ी चुटकी भर 
a नमक और अमोनिया घोलकर कोट को ध 
घण्टा तक भिगोकर खूब मलो, ताकि उत में 
लगी हुई सारी “पान? निकल जाए। यदि 
` पान’ इस प्रकार न निकाली जायगी तो धोते 
समय मेल निकलती ही रहेगी ॥ 
सावन को बारीक कतर कर गरम पानी 
में भली भान्ति घोल लो ताकि कोई न घुला 
कड़ा न रह जाए । फिर बाल्टी में ओर 
१ गरम पानी डाल कर सारी को भर लो ओर 


गी उस पानी में पिसा हुआ सुहागा मिलादो । तव 


A 


स! कोट को आहिस्ता से निचोड़ कर उस सावन 
का वाले पानी में डालदो और भली भान्ति पांओं 
ली या हाथों से मलो जहांतक कि रत्ती भर भी 
मैल न रह जाय । यदि कोट aga मैला हो तो 
सावन वाले पानी के दो भाग करके पहले आधे 


म॑ फिर वहां से निचोड़ कर दसरे में भलीभांति 


सं मला जाए ( पजाबी-मण्डना ) ॥ 
हवा कोट को साबन वाले पानी से निकाल 


Flo ~ A! RI 


च्च 
o 64 


२ 


कर गरम पानी से दो वार धोया जाए ताकि 
जरासा भी सावन लगा न रहे, नहीं तो सूख 
कर कपड़ा TRS जायगा । जब अन्तिम वार 
खाली गरम पानी से धोने लगो तो उस में 
चमचा भर तिरका मिला लो, इस से कपड़ा 
निखर आएगा ॥ 

तब कपड़े को खूब तरह से निचोड़ कर 
हाथ में पकड़ो ओर भली भान्ति लटकाकर 
भड़काओ ताकि वल निकल जाएं । 
फिर सावन (जहां कपड़े के दो किनारे मिला 
कर [det होते ह.) झो टीक तरह से बिठा 
दा ऑर गोदाम लगाकर खूटी पर सूखने के 
लिये लटकादो, और कभी २ जहां नीचे पानी 
उतर कर इकटा होगया हो निचोड़ कर नि- 
कालदो | इस प्रकार कपड़ा ठीक तरह सखता 
हे ऑर बल महीं रहते । शाम को उठाकर 
अन्दर लटका देना चाहिये ॥ 


—— ooo 


कपड़े धोन का देशी साबन बनाने 
की विधि । 

एक विद्रान का कथन है कि देश की 

सभ्यता का पता इस वात से लगता है कि 

उस में साबन की कितनी खपत होती है । यह 

चाहें AAA सत्य न हो, परन्तु इस में सन्देह 

नहीं कि विद्या के प्रचार के साथ २ सावन _ 
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की खपत भी बढ़ रही है । नीचे हम एक 
आसान तरीका लिखते हैं जो कि अनुभव 
सिद्ध है ओर हर कोई इस प्रकार सावन वना 
सकता है ण 
#कास्टिक सोडा ९ पाव, मीठातेल ३॥ 
साढ़े तीन पाव, गेहूँ का मेदा * पाव, पानी 
१ सेर यह चार चीजें लेलो । . फिर सोडे को 
पानी में डाल कर Vaal ताकि घुल जाए | 
उधर मेदे को तेल में भली प्रकार घोल दो, 
जहांतक कि कोई गटी न रह जाए । फिर 
घुले हुए कास्टिक को तेल में आहिस्ता? डाल 
कर पीतल या लोहे की कड़छी या लकड़ी के 
इण्डे से जल्दी २ खूब हिलाओ । हिलाते २ 
` सावन जम जाण्या । तब टिक्कियां काटी जा 
सकती हैं । कास्टिक-सोडे को हाथ नहीं A 
गाना चाहिये, क्‍योंकि पानी में लगनेसे जलन 
पैदा होती है ॥ 
डि dais 
फिरणी | 
फिरणी एक बड़ी स्वादु चीज़ हे । इस के 
बनाने की विधि निम्न लिखित है । 
५, छटांक चावल रात को पानी में भिगो 


THAI । प्रातः उठकर कूरडी ETE से उसे 


x कास्टिक-सोडा बाज़ार में अग्रेजी दवाई बेचने 
बालों के पास से सस्ता ही मिल सकता है ॥ 
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खूब घोट लो । तब उन पैसे हुए चाबलों को 
एक सेर दूध में मिलाकर खीर की तरह आग 
पर पक्राओ ओर साथ २ कड़छी से हिलाते 
भी जाओ ताकि गिलटी न वध जाय । जब 
फालूदे की तरह गाढा AAT तो Tre 
या बूरा मिलाकर नीचे उतार लो । ओर 
मिट्टी की छोटी २ कोरी प्यालियों में डाल 
कर BUST जगह रख छोड़ों । फिरणी के 
ऊपर वादाम, पिस्ता, इलायचीदाना, चान्दी. 
के वर्क इत्यादि लगा देने से और भी स्वादिए 
हो जाती है । जव ठरडी हो जाय तो चमचे 


से खाओ ॥ 
“Ee 9335 
बेटी की विदा 
( कविता-कुमुम-माला से उद्धृत ) 
“कमला के पत्र ” के एक अंग्रेज़ी पद्य का 
अनुवाद । विवाह हो जान पर लड़की की मा, ' 
लड़के की माँ को अपनी लड़की सौंप रही है। 
मूल अंग्रेजी कविता दक्षिण की हे । वहां यई 
चाल है ॥ | 
प्याश बहिन | सौपती हूँ में अपना तुम्हें खिजाना। 
है इस पर अधिकार तुम्होरे बेटे का मनमाना ॥ 
रक्त मांस और हाड हमारा हे यह बेटी प्यारी | 
करो इसे स्वीकार हुई यह अब सत्र भांति तुम्हारी ॥ ay 


पूज कई देवता हमने तब इसको है पाया । 

प्राण-समान पालकर इसको इतना बड़ा बनाया ॥ 
यही आतमा आज हमारी हम से बिछड़ रही है | 
समझाती हूं जी को सो भी धरता धीर नहीं हैं ॥ $ Uy 


ae aT ——— Ss. a E a g P TR ४३७७ 


A 
~ 


J कठिन धाव भा इस से 
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बहिन ! ढिटाई माता की तुम मन मे नेक न ध्या । 
इस कोमल बिरवा की रक्षा बढ़े चाव से काण्या ॥ 
हे यह नम्र HAA से भी भीरु मृगी से बढ़कर । 


कडी बात या चितवन से यह कैंप जाती है थर थर ॥ 


= HAL यह मोली भाली, नहीं शिट्टता ait | 
ते भी यह गुरुजन की आज्ञा बढ़े प्रेम से मनि ॥ 


ata मं तुम इसे ढालियो, कभी ना यह तडकेगी । 


बहिन | सिखाने से चतुराई, वटी साख सकेगी ॥ ४ ॥ 


यह गुड़िया, यह लक्ष्मी अपनी जीवन-मूळ दुलारी | 
य थाम कर करती हूं मं अब आंखों से न्यारी ॥ 
माता-नेह सोच तुम मन म॑ दुःख मरा अनुमाना | 


ga नहीं ह प्राति छुपाए, बहिन ! सत्य यह जानो ॥ ५॥ 


इसका रूप निहार दिव्य में पल पल सुख पाती था । 
गान समान BUST बोली इसकी मन भाता थी ॥ 
बहिन | तुम्हें भी ये सब बातें जान पड़ेगी अगि। 


CoS 


अपने नेन रखोगी इस पर जब तुम नित अनुरागे ॥६॥ 


इसकी मंद हंसी से मेरा सुख अति बढ़ जाता था । 

ख का अच्छा हो जाता था ॥ 

इसे उदास देख आंखों में भर आता था पानी । 

छुपी नहीं हे बहिन | किसी से माता-प्रेम कहानी ॥ ७॥ 

बड़ी लालसा भी निज मन की इसने नहीं बताई । 

कर संकोच कठिन पीड़ा भी अपनी सदा छुपाई ॥ 

तो भी मैं सब लख लेती धा इसके विना कहें ही । 

योंही तुम इसकी सब बातें, लाखियो, बहिन स्मेही ॥ <॥ 

अपना मांस-पिण्ड देती हे मे तन से कर न्यारा । 

हृ यह जीवन मरे जी का आंखों का ह तारा ॥ 

इस अनाथ बच्चे का पालन माता-सम तुम कीजो । 

मेरी इस बल-हीन दशा में बहिन ! ate गह लीजो'॥ ९॥ 
es; 
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करो बहिन | स्वीकार दया कर मेरी इतनी विनती । 
बच्चों में अपने तुम करिये इस बेटी की गिनती ॥ 

दीज बहिन ! भरोसा मुझको हाथ हाथ में देकर | 
बेटी-सम पालोगा इसको हम माता-सम होकर ॥ १०॥ 


मरा यह आंखे पाती थी नित जा रूप मनोहर | 
क्या इसके दर्शन का मुझ को फिर न मिलेगा अवसर ॥ 
जिस बोली से धारे धारे इस बुलाती थी में । 
क्या वह भा अब मूक रहेगी रख जी का जा ही मे ॥ 4१ 
हा मेरा अनमोल लाडली ! प्राणाधार ! दुलारी | 
क्या तू मुझ नहीं समझेगी अब अपनी महतारी | ॥ 
an नई माता मिलती है, मं तुझको खोती = 

1 साच सुख में भा तेरे बेटी | म रोती हैं ॥ १२। 


हाय ! आज से हुआ हमारा यह घर भरा अन्धेरा । 


होकर निपट निरास न क्यों अब हृदय फटेगा मेरा ॥ 
अब मरे इस सूने घर को उजला कौन करेगी । 


कान मधुर बातों से मेरा रीता हृदय भरेगी ! ॥ १३॥ 


कौन सुरीठी वीन बजाकर, मधुर गीत गावेगा । 
घर में कोत लड़कियाँ छोटी न्योत न्यात लावेगा ॥ 
afai के संग कौन खायगी, खलैगी, झूलंगी ! 


किस को सुन रामायण पढ़ते यह छाती फूलेगा ॥ १४ ॥ 


हा बेटी | हा गुड़िया मेरी ! हा मेरी सुकुमारी | 
तरे बिना हृदय यह मेरा पावेगा दःख भारी ॥ 

केवल देव दयामय जो दुःख जान सके है जन का । 
वही थार दे दूर करेगा संकट मरे मन क्रा ॥ १५ ॥ 


A 


जाकर दूर वहां हे बेटी ! मुझे भूल मत जाना । 
कभी कभी इस दाखियां की भी सुध निज मन में लाना ॥ 
रो मत, बेटी ! जा अपने घर, संग नई माता के । 


लीज बहिन ! इसे अब मुझसे, देती हुं तिर नाके ॥ १ ye 
कामता प्रसाद शुरु | E 


विविध विषय 
atsa से पीकन तक पांच दिन में 

जिस तेजी के साथ आजकल आकाशचारी 
विमानों को उन्नत करने में विज्ञान लग रहा हैं, 
उसे देखकर एक फरांसीसी घिज्ञानी कहता हें 
कि पांच बरस के अन्दर अन्दर मनुष्य वायु 
मार से पेरिस नगर से लण्डन तक दो घणटों 
में, एडनवर्ग और वालेन तक पांच घण्टों में 
मास्को १६ घण्टां में और पीकन (चीन की राज- 
धानी, तक ९ दिन मे पहुँच सकेंगे ॥ 

संसार के सब से ऊंचे हृत्त 

पहले ख्याल किया जाता था कि अमेरिका 
का Sequoia Wellingtonia सीक्काआ वलिड्र- 
टोनिया नांमक रक्ष सब से ऊंचा है परन्तु अब 
पता लगा है कि आस्ट्रेलिया के गम नामक जाति 
की एक यूक्तिप्रस आमिग्डलीना नामक उपजाति 
के वृक्ष उस से अधिक ऊंचे हें । डण्डेनाड घार 


में यह दक्ष ४८० फुट ऊंचा मिलता हैं। इन में 


कई Tat की परिधि ५३ फुट हे । आस्ट्रेलिया के 
एक:वनस्पति शास्त्रज्ञ ने खोज की हे एकि इस 
की परिधि ३०० बरसों में ६ फुट बढ़ती हे । इस 
से पता लगता है कि इन ब॒च्तों की उम्र पक दो 


~ NA 


सहस्र वध से कम नहीं होगी ॥ 
[वमान द्वारा ससार याजा 
अमरीका के सान फरांसिस्को नगर में जो 
१४१५ ई० में एक बड़ी प्रदर्शनी (नुमायश) होने 
वाली हे उसके सम्बंध में Acro Club-qazty 
ga ने २०,००२. पौण्ड का पारितोषिक (इनाम) 
इस मनुष्य को देने की घोषणा की है जो ४० 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


दिन में विमान पर चढकर वायु के माग से सारे 
संसार की यात्रा समाप्त करेगा ॥ 

प्रो" रामसूतिं लुट गये-२ फरवरी को समस्ती 
पुर (विहार) में प्रो" राममूतिं का मेडल कोर 
किसी ने उड़ा लिया | उस कोट मे ९८ सोने के 
पदक (तमगे) एक सोने की घड़ी और चेन, 
तथा एक पांच हजार रुपये का चन्द्रहार था | 
पता लगाने वाले को प्रोफेसर साहब Yoo रुपये 
का इनाम देंगे ॥ 

स्त्रियों की कांग्रस-यूरुप के भिन्न २ देशों 
की स्त्रियों ने मिलकर एक सवराष्ट्रीय महासभा 
बनाई हे । Seat ने अपने कामें को निम्नलिखित 
भागों में बांदा है । दीन दुखिया की सहायता, 
आरोग्यता (तन्दरुस्ती) के नियमों के ज्ञान का 
फैलाना, शिक्षा का प्रचार, नीति, मेहनत,सम्मति 
आधिकार (राये देने का हक), साहित्य और 
शान्ति | इन देवियों का उत्साह सराहनीय È Il 


y 


दहज न देसकन से आत्य हत्या-कल- 
कत्ते में एक चोदा वषे की स्नेहलता नामक 
ब्राह्मण कन्या की एक विद्यार्थी के साथ AA 
हुई थी। लड़के वाले दो हजार रुपये दहेज ATG 
थे। लड़की का वाप हीरेन्द्रचन्द्र मुकरजी अपना 
मुकान रहन (गहने) रखकर रुपया प्राप्त करने 
की चिन्ता में था। लडकी सुकान रहन रखेने के 
विरुद्ध थी । उसे इस से इतना संघट्ट (शोक 
हुआ कि जलकर मरगडे | और पिता को विवाह 
की घोर चिन्ता से मुक्त कर गई | हिन्दुओं कॉ | 
इस देवी के देह त्याग से कुछ शिक्षा लेती | 
चाहिये ॥ i 
4 


= 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


OD ern 


लकड़ी के बुरादे से शक्कर वनाना-चक- 
न्द्र और आलू की चीनी तो बनती ही थी। 
अव लकड़ी के बुरादे से भी शक्कर और खाण्ड 
वना करेगी | मिस्टर क्लासन ने एक ऐसी विधि 
निकाली है जिस से सौ मन बुरादे से २५ मन 
उत्तम GINS तेय्यार हो सकेगी | इस २५ मन 
खाण्ड से २० मन शराब वनाई जा सकती हे | 


~~ 


इस से बुरादे की कीमत as जायगी ॥ 


© ~ had ° ° 

दुलभ टिकटों का मूल्य-लाड क्राफड 

ने अपने इकडे किये हुए टिकट ३ लाख रुपये 
को बेचे हैं। एक व्याक्ते ने अपने टिकट ४५ 


हजार पौण्ड को वेचे थे | सव से ज्यादा टिकट 


एक फरांसीसी के पास हें। यह १८६० ई० से 


जमा करने लगा था । इंस वक्त वह ८ लाख २० 


हज़ार भिन्न २ प्रकार के टिकट जमा करचुका 
है। इनके इकट्ठा करने पर उसक्रा तीन लाख 
पौणड खचे आ चुका है | टिकटों का एक समूह 
तीन हज़ार पौण्ड को और दूसरा ८ हज़ार 
पौण्ड को मोल लिया था । उनका मूल्य आज 
२० हज़ार और पचास हज़ार पौण्ड है ॥ 
६२ बच्चों का वाप-स्काटलेण्ड में एक 
जुलाहे और जुलाही के ६२ बच्चे हैं जिन में ५० 
जवान हो चुके हैं | इन के दस बच्चे औरों ने 
गाद ले लिये, शेष इन्हाँ ने अपने आप पाळे | 
एक रुसी पिता के ८७ वच्चे हो चुके हैं। उसकी 
दो स्त्रियां थी | पहली स्त्री से ६९ वच्चे हुप | 
' पदी स्त्री से चार वार चार चार वच्च, सात 
' बार तीन तीन वच्चे, और सोलह वार दो दो 
। इकडे बच्चे हुए ॥ 


विविध विषय 
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छोटे से छोटा ऐंजन-भाप का 
छोटा ऐड्जन बनाया गया है जिस का भार गेहूँ 
के चार दार्ना के वरावर है | यह इतना छोटा है 
कि साधारण weet भी इस से बड़ी लगती हे 


पेसा 


यह सोने और लोहे का वना हुआ है । आथ 
सर में ऐसे २००० पजन चढ़ सक्ते हैं इसका 
चक्र एक मिनट में ६००० चक्कर लगाता है । इस 
के चक्कर दीख नहीं पड़ते, मच्छर जैसा शब्द 
सुनाई देता हे। इस ऐंजन में एक घोडे की 
शक्ति है ॥ 

हिन्दू यूनिवर्सिशि-महाराजा वीकानेर ने 
अपना एक लाख का चन्दा दे दिया हे, अव 
यूनिवर्सिटी के पास ४३ लाख रुपये वसूल 
हो गये = ॥ 

पृथ्वीराज रासो-कविवर चन्दवरदायीं 
की प्रसिद्ध पुस्तक पृथ्वीराज रासा के नाम से 
पाठक अपरिचित न होगे | अव एक महादाय 
नन्ह्राम भाट जो कि अपने को रचयिता के 
वंशीय बताते हैं कहते हक जो रोसो आजकल 
मिलता हे वह चन्द कृत नही,उसके लड़के कल 
का लिखा हुआ हे। असली रासो के कुछ पत्रे 
उन के पास हैं.। agra की रायल प।शियाटिक 
सोसाइटी के कहने पर इस रासो तथा राजपू- 
ताने और गुजरात की बोलियों में लिखे हुए और 
फेतिहासिक ग्रंथांके सम्पादनके लिए सरकारने 
इटली देश के साईनर टेस्सिटोरी नामक विद्वान 
को बुलाया है ॥ 

सम्बंधहीनतार का वाणिज्य को लाभ- 
केला एक अति स्वादु और पुश्किरक फल हे । 
परन्तु यह केवल गरम देशों में ही होता है और 
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वहां स ही जहाजो के जहाज़ भर कर इड्भालि- 
स्थान आदि देशों में जाता है। केल को जब कि 
चह आधा पक चुका हो तोड़ कर TART 
भजत हैं ताकि दूसरे देश में जांत तक पक 
जाये | कई बार ऐसा होता था कि समुद्र में 
आन्धी के आजाने के कारण जहाज रास्ते में ही 
रुक जाते और कई कई दिन लंगर डाले पड़े 
रहते थे, जिस से फल सड़ जाते थे | अव हर 
एक सौदागरी जहाज पर सम्बंधहीन तार का 
यंत्र ळग गया है । जब मौसम खराव हुआ झट 
तार द्वारा समाचार भेज कर सहायता के लिये 

दूसरे जहाज बुला लिये जाते हे ॥ 
लाहौर मेडीकल कालेज के छात्रों की 
स्ट्रायक-लाहौर मेडीकल कालेज के छात्रों ने 
अपने अध्यापको के बुरे सळूक से तंग आकर 
एक GA कालेज जाना बन्द करादिया है । और 
नियम पूर्वक अपनी सब तक्कीफों का व्यौरा 
: प्राथेना पत्र सहित प्रिन्सिपल साहव के पास 
भेजा है। परन्तु अभीतक न ही प्रिन्सिपल साहव 
ने उनकी तक्लीफों को दूर करने की प्रतिज्ञा की 
हे मर न ही विद्यार्थी कालेज में गये हे । यह 
घटना एक भयानक रूप धारण करती जा 


रही है ॥ i 
देवी स्नेहलता का अन्तिम पत्र-स्नेहलता 
. नामक जिस बंगाली कन्या की आत्महत्या का 


समाचार पाठक ऊपर पढ़ चुके हैं वह अपन _ 


कपड़ों को आग लगाने से पूर्व निम्नलिखित 
चिट्ठी अपने पिता के नाम लिखकर छोड़ गई | 
चिट्टी के पढ़ने से करुणारस का समुद्र उमड 
पड़ता है .और पाषाण हृदय भी दवीभूत हो 
जाता हैः-- 
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PAAR SARA, 


परम पूज्य पिता जी ! 


में इस वात को सहन नहीं कर सकती [फ 
आप मेरे विवाह के कारण अपने घर को गहने 
(रहन)रखने के विचार तक को भी अपने मनम” 
लाएं | नहीं आप को ऐसा नहीं करना पडेगा | 
आप को ऐसा करन की कुछ आवर्‍्यकता प्रतीत 
न होगी, क्योंकि प्रातः उषा काल से पूवे ही 
आप की कन्या की आत्मा जिस ने आप 
के घर न जानि किस अशुभ घड़ी मं जन्म 
लिया हे, किसी ऐसे स्थान में जा पहुंचेगी 
जहां इस मतेठोक की आवाजें नहीं पहुंच 
सकती जहां सव प्रकार की शान्ति का ही 
राज्य है ॥ 

आप ने मुझे हर प्रकार के प्रेम . का पात्र 
बनाया, आर मेरे स्नेह की कोमल और AA 
लता को अपन. हृदय में लिपटने की आज्ञा दी 
मैं अपने लाड प्यार करने वाळे माता पिता के 
प्रेम से ही ऐस आनन्द में रही कि वह आनन्द 
राजकुमारियों को कभी स्वप्न में भी प्राप्त नहीं 
हो सकता । तो क्या में आप के इस समग्र प्रेम 
भण्डार का आप को यह प्रतिफल दूं।कि मेरे प्यारे 
पिता जी, आप को और सब घर बालों को मे 

कारणा घर से निकल कर भिखारियों क्री ait 
आयु ward दुःखी और दारिद्र रहना पढ़े ॥ 
परसों जव आप प्रातः काल के घर से निर्कर 
हुए थकान से चिकना चूर हो कर घायल पै 
के साथ बहुत रात गये लौटे तो में ने आप ‘ 
मुख मण्डल पर संसार भर के कष्ट केश, दु 
और चिन्ता को देखा और अपन कानों आ( 
के मुंह से यह हृदय बेघक शब्द “aat 
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हो गया” सुने | उस समय से आप की आकृति 


,का चित्र सदेव मेरे नेत्रा के आगे रहा हे और 
/ 
/ यह शा 


मर काना A गूजते रहे हे । मे ने इस 
हृदय विदारक कथा को आदि से अन्त तक 
खुना कि किस प्रकार वह महत्व पूरण बात जिस 
के विषय में आप को पूणे आशा थी कि आप 
के द्वारा हो जायगी, और जिस से आप को मेरे 
विवाह के खर्चा को पूरा करने के लिये धन 
मिलने का विचार था, ठीक अन्तिम समय में 
आप के हाथ से निकळ गई, आर किस प्रकार 
मेरे विवाह के खर्चा से छुटकारा पाने का अव 
अन्तिम उपाय केवळ यही रह गया हैं कि आप 
अपनी जायदाद को गहने रखकर इस पर 
रुपया प्राप्त करें ॥ 

प्यारे पिता जी ! में यह विचार सहन नहीं 
कर सकती | यह विवाह मेरे लिये इस के अति 
रिक्त और क्या है कि मेरे बिषय में चिन्ता का 
जो भारी वोझ हर वक्त आप की छाती पर 
सवार रहता है वह दूर हो जाये। मेरे अब तक 
कैवारे रहने पर वरादरी में आप ने कोन २ से 
ताने सहन नहीं किये। आप ने मेरे लिये योग्य 


> = 


वर ढूंढने में कोन सा कठिन से कठिन यत्न 
नहीं किया, चाहे आप को इन में से किसी में भी 
सफलता प्राप्त नहीं हुई ॥ 

नहीं नहीं, मेरे पूवजा के आंगन में दूसरे 
लोग पांव नहीं रख सकेंगे। और इस की दीवारें 
अपरिचित ध्वनियों से नहीं गूजंगी। प्यारे पिता 
जी ! में आप की बलि नहीं होने दूंगी वहिक अ- 
पने आप को स्वाहा कर दूँगी ॥ 

हे प्यारे जन्म दाता, आज्ञा दो, विदा करो, 


अपने आप को स्वाहा करने का समय आगया 
हे | सारा संसार, स्वयं प्रक़्ति-माता शान्ति 
JAR सो रही हैं, और ज्यादा देर होने से पहले 
ही में भी ऐसी प्रगाढ़ निद्राम सो जाऊंगी जिस 
से फिर कोई जागना जान्ता ही नहीं | विचित्र 
-आनन्द्‌-दायक अशान्ति मुझ पर छाई जा रही 
है । और अव में ऊपर अपने नवीन घर में देवी 
माता के चरण-कमलों में निवास करने के लिय 
जाती हूं, जहां में ऐसे ही आराम से रहुंगी जेस 
कि आप की प्रेम भरी छाती पर लेटती थी । 
सुभे केवल कुछ काळ के लिए जवतक आप 
और माताजी वहां न पहुंचें आप के दर्शनों के 
लिये प्रतीक्षा करनी पड़ेगी ॥ 
आप की अभागिनी पुत्री 
स्नेहलता 
उपरोक्त पत्र पर किसी टिप्पणी की आवझ्य- 
कता नहीं | केवल इतना लिख देना ही पर्य्याप्त 
है कि देवी का वलिदान निष्फल नहीं गया । 
वंगालियो जैसी प्रत्येक सामाजिक सुधार की 
विरोधिनी जाति भी इस हत्या से कांप उठी है। 
कलकत्ते में सभाएं हुई हैं, जहां बहुत से नव- 
युवक वंगालियों ने प्रतिज्ञा की है कि हम लड़की 
के माता पिता से उन की इच्छा के विरुद्ध और 
उन की सामथ्येस बढ़कर दहेज कभी नहीं SÀN 
भूकम्पों का देश-भूकम्प ( भूचाल ) 
जितने जापान देश में आते हैं उतने संसार भर 
के किसी भी अन्य देश में नहीं आते । जापान 
के सारे साम्राज्य में एक साल के अन्दर प्रायः 
एक हजुर चार सो बार ओर अकेले टोक्यो 
नगर में औस्तन Yo वार भूकम्प होता है । इस7/ 4 
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लिये जापानी छोगों ने अपन घर ही ऐसी घे 
निक रीति से बनाए हुए हैं कि पृथ्वी 
से उन्हें बहुत ही कम हानि पहुंचती है 
आइचय्य की बात हे कि जापान में जो पुराने 
Wis ( मन्दिर ) हे उन में भी वतमान भूकम्प 
विद्या से काम [लिया गया हे । अथोत एक स्थान 
पर जमा रहन वाला और सके जाने वाली दो 
प्रकार की इमारत ( भवन) को इस प्रकार 
जकड़ा जाता होकि दोनों के मिलने से एक बरा- 
बर तुला हुआ मुकान वन जाता है जिस पर कि 
भूकम्प का कुछ असर नहीं होता। पांच रूत्तां 
वाले हर एक पगोडे क अन्दर छत के साथ एक 
भारी शहतीर, वाहर निकली हुई जिव्हा की 
सान्ति, लटका रहता हे । जव भूकम्प का धक्का 
लगता है तो यह पेण्डूलम आहिस्ता से झूलता हे 
मकान हिलता है परन्तु फिर अपने स्थान पर 
ही आं ठहरता हे। जापान के घण्टा धर भी इसी 
` प्रकार बने हुए हैं उनका घण्टा पेणइलस का 
काम देता हे॥. -— 
प्राचीन मन्दिर में एक नवीन सम्प्रदाय | 
` कलियुग मतमताम्तरों का युग है । इस 
"संसार में जितने मत फेल रहे हैंउन की गिनती 
` करना भी एक कठिन कार्य्ये है । अब एक नये 
मतका पता लगा है। इस का नाम है “मनुष्यों 
` की सन्तान” । कहते हैं कि वास्तव में यह 
त् नत देश से निकला है, ९६०६ ६० से इस 
के अनुयाई इङ्गलिस्थान अन्तर्गत स्टोनहंज 
_ (Stonehenge ) नामक एक अति प्राचीन 


कम्पन 


SE SPO 
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पत्थरों के चक्र में जिसे कि साधारणतया पूव 
का मन्दिर ख्याल किया जाता है, पूजा बसे 
चले आरहे हैं। इस नवीन-सम्मदाय ने उत्ता 
यण पत्त को सूर्य नारायण की पूजा के कि 
नियत किया है। पैरिस का ला नेचर ? नाफ़ 
पत्र लिखता हे कि “पहलीबार २२ जून१ ०३ 
का ४-६ एशिया निवासी मनुष्य सालिसवा 
के मैदान में साष्टांग होकर अपनी २ भाषाओं 
विचित्र मकार की प्रार्थनाएं करते हुए देखे गो 
थे। उस समय पत्रों में इस बात का कुछ चर्च 
हुआ, परन्तु यह लोग प्रति वर्ष अधिक ओ 
अधिक संख्या में सदा २१ या 
ही आते रहे । तब पत्रों का ध्यान इस ओर 
आकर्षित हुआ ओर निम्नलिखित टतान्त प्र 

काशित हुग्राः- 
यह यात्री जिन में कि हिन्दू, अर्थी,फासी 


लोग थे, अपेक्षाक्गत एक नवीन मत के श्रवु 
इन के मत के नाम का अर्थ है 
“मनुष्यों की सन्तान की सार्व-देशिक समिति” 
यद्यपि यह मत तिब्बत से निकला, Wd 
एशिया में, विशेषकर भारत, अर्व ओर फार 
रोगों में इस का बहुं 


याई थे | 


में उच्च-भ्रेणि के 
प्रचार होगया, अव योरु में भी इस के मानने 


जून का 
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वाला को कमी नहीं | इंगालस्थान मं इस | सन 


अनुयाईयों की संख्या दो तीन हज़ार है 4; 
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लिया है, उन में ही इन की सभाएं लगती 
प हैं। ऐसे घर लण्डन में दो मानचस्टर में एक 
और लिवरपूल में एक 
शी उत्तरायण में इन लोगों की पूजा होती है 
फे इन के पुरोहित जिन्हें कि “पांच-पवित्र” कहा 
र जाता हे, केशरी रङ्ग के बस्न जिन पर सफेद 
व| और सुनहरी जुब्बे थे पहरे थे । शिर पर 
[५ विचित्र प्रकार की पगड़ियां थीं। इन भें से 
गे दो तो स्पष्टतया अंग्रेज थे ॥ 
चा उपा-काळ (सूर्य्य निकलने से पूर्व) से पहले 
Mm यह लोग उन पत्थरों भें इकठ्ठे हुए । जवतक 
को सूर्य्यं भगवान के दर्शन न हुए यह सब 
mM खी पुरुप अपनी २ भागों में प्राथना पढ़ते 
प्रः हुए पत्थरों को ऊँची बेदी के सामने साष्टांग 
लेटे रहे ,। इन की एक भार्थनां का अनुवाद 
सी इस प्रकार है $ 
तु. “मेरा विश्वास है कि यह प्रकृति शक्तियों की 
हे, विशेषतया इस महान्‌ समष्टि के पीछे जो सब 


३” शक्तिमान बल है उस की महिमा का प्रतिबिम्ब ६॥ 


>. 


` A 


नु सर्वशक्तिमान बल में विश्वास रखने से भे 
स्त उस अनन्त को जिसे कि अल्ला ( परमात्मा ) 
त कहते ३ जो कि सार्व-भोम तेज और सत्य है, 
' जो कि अनन्त प्रेम है और जिस का निवास 
| स्थान हमारा हृदय है मानता हूं। मेरा विश्वास 


रा है कि संसार की प्रत्येक वस्तु भलाई की ओर जा 
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रही है, और सव वस्तुओं का विकाश उद्नाति 
की ओर हो रहा है ॥ 

जव सूर्य की क्रिरणें पहलीवार पत्थरों पर 
पड़ीं तो “पांच-पवित्रो” में से मुखिया बड़े ऊँचे 
स्वर से वोला-भाइयो, आप जानते हो आज 
हम सव इस समय इस पवित्र स्थान में किस 
लिये इकट्ठ हुए हे! ” तव श्रद्धालु वडे गम्भीर 
भाव से वोले-हम “ पांच-पवित्र ” महान्‌ आ- 
त्माओं की आज्ञानुसार जोकि अछा ( saz ) 
की ओर से “ मनुष्यों की सन्तान ” के लिये 
दिव्य दूत वनकर आये हैं, उस अनन्त प्रम, 
सत्य स्वरूप विश्वात्मा, जगत्‌ पति परमेळ्वर 
की शक्ति पर अपने विश्वास को प्रकट करने 
के लिये एकत्र हुए हैं ॥ 

यह संस्कार सूर्य के ग्रस्त होने तक बरा- 
वर होता रहा । बहुतसे लोग इस विचित्र 
कार्य्यवाही को देखने के लिये उन के चारों ओर 
इकट्ठे हो गये थे, परन्तु न ही “पांच-पबित्रों” 
में से और नही श्रद्धालु अनुयाइयों में से कोई 
व्यक्ति लोगों के मखोलों से घवराया ॥ 


पीड़ा रहित बन्दूक की गोली । 
पिट्टसवर्ग निवासी अलग्जेणडर ऐफ इम्फ्रे | 
नामक एक मनुष्य ने एक पनिट्राजनक गोली | 
तय्यार कौ है । इस में उसने कुछ ऐसी ओप- | 
at मिलाई हैं कि जव गोली किसी माणि | 
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के शरीर में जाकर लगती है तो उसे पीड़ा 
नहीं होती, ओर गोली की प्राणघातक शाक्त 
भी कम नही होती। यदि डाकू के इसका BU 
लग जाय तो बह भाग नहीं सकता क्योंकि 
Siz का पहाड़ उस पर टुट पड़ता हे ओर वह 
वहीं सो जाता हे । सिंह, हाथी, सूयर, रीछ 
इत्यादि जो साधारण गोली खाकर मारने बाले 
की ओर भागते थे ओर शिकारी को अपने 
प्राण बचाने कठिन हो जाते थे वे सव अब इस 
निट्राजनक गोली से घायल होते ही वही के 
: वहीं सो जाया करेंगे । गोली में एक प्रकार 
का अफीम का सत मिलाया गया हे जिस के 
जरा से भी लहू में चले जाने से झटपट नींद 
आजावी है । लड़ाई में जिस सिपाही के इस 
गोली का जरा सा भी. घाव लग जायगा वह 
बिना पीड़ा सहन करने के प्राण त्याग देगा ॥ 
बाबल का अति प्राचीन बुर्ज मिल गया । 

बायबल और कुरान आदि पुस्तक्रो में लिखा है कि 
अति प्राचीन समय में लोगों ने बावल नगर में एक आ- 
काशशभेदी- बुर्ज बनाया था ताकि उस पर चढ़कर स्वर्ग में 

ले जाएं । परन्तु जब बुज पूरा होने क्रो आया तो षर- 
मात्मा ने उन मनुष्यों की भाषा में गड़बड़ डालदी जिस से 
वे एक दूसरे की बात को समझने म॑ अशक्त होगये .और 
बुर्ज अधूरा का अधूरा रह गया । आजतक इस बुर्ज की 
कथा कल्पित समझी जाती थी, परन्तु हाल ही में फ्रांसीसी 
पुरातत्त्व-्रेताओं ने भूमि को खाद कर इस बुर्ज के खण्ड 
रात निकाल लिये हैं । इस आविष्कार से ऐतिहासिक 
संसार में हळचलसी मच गई हे । इन खण्डरात में से ईसा 
सें कोई इक्कीस सौं वर्ष पूर्व के मिश्र के वर्तन और मूर्तियां 
` मिली हैं । ननवा नगर के खण्डरात की खुदाई म-राजा 
असुखनीपाल के महल से एक भारी पुस्तकालय निकला 
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मिले हैं 


है । इस में बहुत से पट्टे मिले हैं जिन पर' असुरवनीपार 
का नाम हे.। वहां से गणित, वर्ग-मूल, घन के Et, पक्षि 
पीदों की सूचियो और भूगोल की पुस्तकों का मिलना 
उस समय के विद्या प्रचार को प्रकट करता है । एक फरे 
पर जल प्रलय का वर्णन है । इस में लिखा है कि जलप्रावग 
मनुष्यों को दण्ड देने के लिये आया था । इस पावन] 
जिस नौका का वर्णन हे उस के बनाने वाले का नाम यह 
शमस नपिस्ती ( अर्थात्‌ जीवित gA) दिया गया हे । «+ 
जल-प्लावन की कथा (जो हमारे पुराणों में भी पाई जात 
हे ) प्राचीन इवरानी कथा से बहुत मिलती हे । जितन 
भेद हे वह देश और काल के कारण हैं ॥ 

गथ शास्र-दमारी भाषा का साहेत्य 
अभी बडा थोड़ा हे। जो है उस में भी उपयोगी 
विषयों पर बहुत ही कम पुस्तके है । सच तो 
यह होक हम लोगों ने अभी अपने सा।हंत्य AIST 
को भरने का यत्न ही नहीं किया। अब हमें यह की ! 
देखकर बड़ा ही हषे हुआ है कि गुरुकुल कांगई करद 
के प्रोफेसर Ao वालकृष्ण: जा ऐम० ए० ने ज 
कि अपनी योग्यता के कारण Fellow of the डाक 


Royal Statistical Society, Fellow = 
the Royal Economic Society (London) वी रह 
Fellow of the Royal Philogical Socie 
ty (London) Meinber of the Aemrical 
Statistica! Association, and Member 
of the American Economic Associa! 


हें अथ शास्त्र नामक एक पुस्तक lel ६ 
पुस्तक का बहुत सा भाग छप चुका है | हम' हिर 
छपे हुए पत्रे देखे हैँ, आर हम कह सकत हैं I a 
हिन्दी भाषा में यह अपने ढंग की एक अ 

पुस्तक होगी | अथ शास्त्र जस गूढ़ विषय NAA 
बडी.ही रोचक आर सरळ भाषा म लिखा Tra - 
है। कालेज के विद्यार्थियों के लिये यह पयोः 
बड़ी उपयोगी हे। इस मातृ-भाषा का सेवा 
लिये प्रोफैसर महोदय हिन्दी भ्रेमियों के ga (TS 


वाद्‌ के पात्र हैं ॥ 


रीति 
` 
प 


टु 


=i 


= 


ज्वर | 

बाटला वाला का एग्यू AFAT- 
खे या एग्यू पिल्स अर की अनुभव सिद्ध 
दवाई ह । मूल्य हर एक का १ रू० | वाटली 
वाला को टानेक गोलियां पीले लोगों के लिये 
अधिक परिश्रम से AÈ हुए मास्तिप्क,नि वळता, 
क्षय रोग ( तप दिक ) की पहली अवस्था, 
जा नेर वदहजमी आदि की सब बीमारियों में एक 
जतन अमूल्य ऑपात्रे हे । मूल्य १॥ ) 

वाटली वाला का दन्त मंजन-बेज्ञानिक 
रीति से 'मेयाफल' और ATA प्रतिनाशक 
ती पावि के साथ मिलाया हुआ । मूल्य ।) प्रति 
गडा वाटली वाला की दद्र की महम- दद,थोवी 
य की खुजली इत्यादि को एक दिन में आराम 
गई करदती हे मूल्य ।) प्रति । 


ज्‌ 


हेत्य 
योगी 


(जे यह सब अंग्रेजी दवाई बेचने वालों या 
“nl 2 नां एच०एल० वाटली वाला, Ho पी० 
lon वारली, दादर,वम्बई, के पते से मिल सक्ती हैं ॥ 
C10: A 

% विद्यार्थी सचित्र मासिक पत्र 

atit वापिक मूल्य २) 

È बहुत शीघ्र प्रकाशित होगा 


am हिन्दी भाषा में यह पत्र अपने ढंग का एक ही 

gt । यह पत्र भारत के हिन्दी पठित वाल- 
ग ARATA की सेवा करने के लिये निकाला जायगा। 
Thay नवयुवक विद्यार्थियों के लिये ऐसे ऐसे 
ग के पयोगी लेख रहा करेंगे जिनकी इस समय बड़ी 
वर्लभावडयकता है । वालकों और विद्यार्थयों में 


T ~ 
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Aay, सुशीलता, कर्तव्यपरायगाता आर 
अपनी उन्नाति ए विविध उन्नत विचारों 
के फलाने में यह पत्र पूरा प्रयत्न करेगा। जो 
TAG भारत को भाती SAA के मूलाधार 

ही जड़ ह, उन्हीं का सुधार 


जी सारे सुधारों क 
करना इस पत्र का मुख्य उद्देश होगा। छोटे 
पत्र 


छोटे वालको के विनोद की सामग्री भी इ 
में सदा प्रकाशित हुआ करेगी। इसलिये छोटे 
छोटे बालकों से लेकर वडे वडे विश्वविद्यालयों 
के छात्र तक इस पत्र से लाभ उठा सकेंगे । जो 
माता पिता गने बालकों का सुधार करना 
चाहते हैं, अपने विद्यार्थियों का सुधार कर उन 
को सुशील, सदा दारी AIT कर्तव्यनिष्ठ बनाना 
चाहते हैं, उन्हें अपने प्यारे वालको के लिये इस 
“विद्यार्थी” पत्र का ग्राहक Her वन जाना 
थी का पत्येक अक्र मनोहर काते 
पयोगी गद्य-लेखों से ओर सुन्दर 
ऐसा मुसाजित होकर प्रकाशित 
ख कर मारे आनन्द के वालक 


a 
ar 
Gs 


के 
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क्री 
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l रामजालाल शाम्मा; 

विद्यार्थी कार्यालय, हिन्दी भेस, प्रयागा 
PO FR De > डय 
i याद्‌ किसा महाशयको BARA कन्या Ys 
४ या वर की आवश्यकता हो तो वह if 
MY रासरकस्वा, मालिक पंजाब शादी एजन्सी, ,£, 
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© A 
सज्जनज़न, आपने भी तो हर प्रकार के AFT २ a 
qatan लेखा के विळाणन पढ़े होगें, & 


Dé 


` जिन्हाते आजकल सत्य को भी कांच के सहश O 
| मिला रक्ष्खा है । परन्तु सच्ची वस्तु अपने ` 
// MITE मुद स उच्चारण करती हे, कि म प्रतिज्ञा &l 
से कह सकती है कि मेरा बनाने घाला सत्य का G 
ही व्यवहार करता हैं, सो हमारा झाय्यांलय वहु- ४ 
sa चल रहा है | इसालय हमार हास्मानयप्त छु 


€ बाजे सब से अच्छे, ga पायेदार और लासानी हैं, एकवार अवश्य मगवाकर TAA की- € 


© Y 
D Taal म प्र ए हुए हे ॥ ® 
~® जिये हमारे वाजे थीएटर कर्म्पीनर्यो, सभाओं, संगीत-पाठशालाओ भ अशा पाण दए इ ॥ | 


o > 
ड Fe मोहनसिंह ऐंइसन्स | 


@ ` प्रोभरटर हारमोनियम काव्यालय, é 
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७००) Eo, इनाम ३००) इनाम, २००) इनाम 

१--भीवाल्मी के रागायण की ART ETA To राजारामजी प्रोफेसर ३३० ge ४ 
Seo कालेज लाहोर ने जिखी हे, वढ ऐसी उत्तम वनी हुई है, कि उत्त पर TO जी दो गवर्नीमिन्ट | 
और यूनिवर्सिटी से ७००) २° नकद हयाः fot | १-मूळ संस्कृत भी साथ है (२) टीका ॥ 
sre २की अलग हैं ३-हठ करने यीग्य शाके पर नशान दिये हैं, यूल्य Ui) श्रीमद भै 
गब॒द्गीता-इस पर ५० जी को ३२०) रू० इनाम दिला है। शब्दा, भावाच, भाष्य, सव खोले 
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गीता के उपदेश -) उपदेश सपक ।८) ॥ 2 र न 
पृता--प्ेनजर-ग्रापनग्रन्यावली? लाहोर | 


भाई ग्रमरसिद्द के प्रवेध मे मोडल प्रेस, अनारकली लाहार म | 
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बाटली वाला का एग्यू AT 
या एग्यू पिल्स ज्वर की अनुभव सिद्ध दवा 
है | सूल्य हर एक का १२० | वाटली घाला फ़ी 
टानिक गोलियां पीले लोगो के लिये आधिक 
परिश्रम से थके हुए मस्तिष्क, निबलता, च 
रोग ( तपदिक ) की पहली अवस्था, भ्र | 
बद्हजमी आंदि की सब बीमारियों में प 
HAST ओषधि हे | सूल्य १॥) 

बाटली वाला का दन्त मंजन-वेज्ञानिक Th 
से 'मेयाफल' और अंग्रेज़ी प्रतिनाशक MN 
के साथ मिलाया हुआ । मूल्य १।) प्रति । 

बाटली वाला की Tz की महेम-दद्र, घोर 
की खुजली इत्यादि को एक दिन में म्रारा 
करंदेती हे मूल्य |) प्रति। Í 

यह सब अंग्रेजी दवाई बेचने घालों य 
डाक्टर ato एल० बाटली वाला, जे० पी) 
वारली, दादर, बम्बई, के पते से मिल सक्ती ह 

FAIR SEX. | 


स्त्री जाति ।. 


केसरी का लोध्र, 
गर्भाशय के रोगों के लिये सब से अच्छी TAA 
स्त्रियो के सब प्रकार के रोग जैसे र 


मासिक घम्मै की खराबियां, ऋतुओं का दर्द 
आना, ल्यूकोरिया, ऋतु का कम आना, त्या! 


x 


और अन्य कई गुप्त रोग जिन से प्रायः वारि. 
पीड़ित रहती हैं इस से झट दूर हो जाते हैं 
मूल्य बड़ी बोतल ३ J, छोटी all> J मिलने मह 
पता-डाक्तर के? एन० केसरी 


ee a In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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सम्मति लीजाए तो बह कहेगा कि एक देश में 
समाज जितनी अधिक पेचीदा होगई है, उतना. 
। सार में सभ्यता २ की पुकार . ही अधिक वह देरा सक्ष्य है। कई ऐसे व्यीक्त 
बहुतमच रही है,पत्येक जाति मी मिलेंगे जो किसी जांति की सभ्यता उस 
| अपने आप को सभ्य समझ की स्त्रियो की सामाजिक स्थिति से ही जांचते 
कर दूसरी जातियों को अस- हे | किसी रसायनी से प्रश्‍न करने पर यह 
॥ sa अथवा अद्धे सभ्य कहती उत्तर मिलेगा कि जाति में सावन और गन्धक | 
| है । परन्तु सक्ष्यता का प्रमाण 
क्या है इस पर भिन्नर सम्म- . 
तियां हैं। किसी धस्मोचाय्ये स पूछा जाए ता 
वह कहेगा कि एक जाति ने प्रकृति को जितना | 


a eae 
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` हुए हम समभते हैं कि एक जाति अपने स- 


न्तानों की सुशिक्षा पर जितना अधिक भ्यान देती 
है उतनी ही अधिक वह सभ्य हं । जा जात 
- अपने बच्चों की शिक्षा पर विल्कुल भ्यान नहीं 
देती, वह महामू खो आर परळे दर्ज का असभ्य ह 
शिक्षा का उद्देश बच्चे की अन्तानहेत 
ga क्षमताओ को विकासित करना है । उस 
की नैसर्गिक शक्तियों को सुमाग पर डाल कर 
उनसे लाभ उठाना है । जो शिक्षा मनुष्य को 


पूणे मनुष्य नहीं वना सकती, जो उस के मन 
. और शरीर को विकासित नहीं कर सकती वह 


शिक्षा नहीं अशिक्षा है ॥ 
अब हमे. देखना हे कि हमारी नियत की हुई 
सभ्यता की कसौटी पर भारतवष केसा ऊत- 


__ रता है । स्कूलों और यूनीवसिटी के कालिजां 


भारत सन्ताना का कसा शचा दा जाता ह, 


8 शिचा का माध्यम वदशा भाषा हान क कारण 


_ उन्हान FAT २ हानया उठाइ ह आर सावष्यत्‌ 
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` फुर्तीलापन होता हे । वह शाक्तिका एक 


A 


कि बहुत थोड़े ऐसे मनुष्य हैं, जिन्हें अपनी! 
सन्ताना की शिक्षा का ख्याल हे । जो स्वयम 
अशिक्षित होने के कारण या दरिद्रता से बाधित 


उन्ह 
बन्द 


होकर अपने बच्चों को पाठशाला में नहीं भज 
सकते,यदि ऐसे लोगों को मिनतीमें न भी लाया को. 
जाये तो अवाशिष्टर लोग जो अपने बच्चों को 
कूला में भेजते हैं उन में भी बहुत थोड़े ऐसे 1 
हैं, जो शिक्षा के सच्चे गौरव को समभ कर, 
सन्तानो के चरित्र गठन पर ध्यान देते हैं |) 
बच्चे को स्कूल भेज छोड़ना ही वह अपने कतव्य 
का आदि ओर अन्त समभते हैं । इसका कारण, 
उन की उदासीनता और आलस्य ही नही. 
वरन्‌ उन का शिक्षा के विषय में अज्ञान भी है।' 
बहुत थोड़े ऐसे नर नारी हैं, जो जानते हैं कि 
माता के दूध के साथ बच्चे को कैसे शिक्षा दी 
जासकती है, और कि स्कूल भेजने की आयु से, 
पहले ही जवकि वच्चेने शब्दों का स्पष्ट रीति से . 


उच्चारण करना भी नहीं सीखा, उस में उत्त 
गुणों और TAA का सञ्चार करना सम्भव 
Hit आवश्यक हे । बच्चे ही बड़े होकर मा | 
पिता बनते हैं, इस लिये जो भी संस्कार छोट 
अवस्था में उन पर as जाएं वह बड़ी आयु # 
` जाकर विशाळ-रूप धारण कर छेत हैं । अत 
पहिले से ही उनकी शिचा का ध्यान 
चाहिए॥ | 
बच्चे 


स्वाभावतः ही चञ्चलता 
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की शक्तियों को दवाए, वटिक उसे चाहिए कि 
| उन्ह ठीक माग पर ळगाए। जेस नदी के आगे 
| बन्द वान्ध देने से जळ का प्रवाह नहीं रुक 
सकता, बल्कि नेहरो के द्वारा ही जळ क माग 
laaa जाता हे वेस ही बच्चे की शक्तया 
| को समझना चाहिए | दोंडूना कूदना बच्चा का 
att | स्वत्व हैं, माता पिता को ध्यान रखना चाहिए 
। कि बच्चा सुस्त न रहे, क्योंकि यह अस्वस्थ हाच 
a 1 चिन्ह हैं ॥ 
X बच्चे की इच्छा के विरुद्ध बलात्कार काम 
| कराकर उस की इच्छा शक्ति को तोड़ना बहुत 
“atl Ci हे, क्योकि तोड़ने से इच्छा निबेल 
» | होजाती है और निवल इच्छा वाला बच्चा बड़ा 
! जिद्दी. और fad होता है। जिस दुःख के दूर 


| 
क ~ (९2 A ~ ~ 
| करने के लिए उस की इच्छा को तोड़ा था, 


AG A 


बही सिड्ीपन का रोग इस प्रकार ज़्यादा बढ़ 
' जाता है। यदि वच्चे के हाथ में कोई ऐसी चाज 
gare जिस का उस के पास रखना हानिका- 
| रक हो तो वह चीज़ बलपूवक उस स Atel 
| छीन छेनी चाहिए, बल्कि उस के सामन काई 
अन्य सुन्दर वस्तु ला रखनी चाहिए, ताकि 
बच्चा हाथ मं पकड़ी हुई वस्तु का ख्याल छाड 
| कर उस नई चीज़ की ओर झुक जाप । इस 
ही उस चीज़ को 


' प्रकार बह चिना चिल्ला 
| छोड़ देगा ॥ 

¥ बच्चों को कई वार 

डालने का स्वभाव पड़जाता है जिस से 
रहता हे कि पैनसिंल का सिरा टूट कर गले 


oo 


१६३ 


CNRS NNT SSE SCL CTE 


हटने के स्थान में उलटा ज़्यादा डालने लग 
जायगा | इस लिये सव स अच्छी विधि यहा ह. 
कि उस पेनसिल को लम्बी ओर स मुह म 
पकड़ना सिखलाया जाण | इस से बच्चा शीघ्र 
ही पेनसिल का तेज़ सिरा मुह मं डालना वन्द 
कर देगा | और आगे को पेंनसिल लम्बी ओर 
मुह में पकडुन लग जायगा । कहने का ता 
पर्य यह है कि वच्चे की इच्छा को ताडन क 
स्थान में दूसरी ओर फेर देना चाहिए ॥ 
यह बच्चों की ही वात नहीं वाल्क सत्र 
सिडी, भूख, हठीले ऑर पागल लोगां का 
भी यही हाल है । कहते हैं कि एक वार पक 
पागल खाने का दारोगा किसी दूसरा जगह 
अपन मित्र के पागल खाने को देखन गया । 
जब बह पांगळ खाने म॑ पहुंचा,तों उस का मित्र 
वहां मोजूद न था | चपडासा न फाटक खोल 
दिया,यह नये दारोगाजी अन्दर आए | वह अभी | 
पागल खाने के आड्रन में ही Tet कि एक 
महाशय उन के पास आकर उन से हाथ मि- 
लाने लगे और बोले कि में यहां का डाकठए है | 
दारोगाजी और डाक्टर साहब वात करते हुए 
भवन में भ्रमण कर रहे थे ऑर डाक्टर अपने . 
नवीन मित्र को सव चीज़ दिखलाता जाता था। 
अन्त को वे एक मीनार के पास पहुँच । डाक्टर 
दारोगाजी को प्राकृतिक ERA दिखाने के लिए, 


तो डाक्टर कहने लगा कि जितनेभी दशक यहा 
आते हैं SAGA को में इस मीनार की चोटी 
करता हुं,आप भी क्रूदः 
rae, | उन्हे माद्‌ 


POSSI Pe 
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करें तो क्या करें | वचने का कोई उपाय न 
दीख पड़ता था । यदि इनकार करें तो पागल 
उन से झुथम gear होने लग जाये और दोनों 
नीचे गिर जाएं | न ही कोई सुरक्षित स्थान था 
कि वहां भाग जाणं । अन्त को वह वोले-महा- 
शय ऊपर से नाचे तो हर कोई कूद सकता हे, 
परन्तु मुभ में नीचे से ऊपर को कूदने की भी 
` सामर्थ्य है । चलो, नीचे चल कर आप को कूद 
कर दिखलाऊं। डाक्टर यह सुनकर चकित रह 
गया,ओर दारोगाजी के साथ नीचे उतर आया। 
चे अभी नीचे पहुंचे ही थे कि नोकर दोंडा २ 
आया और डाक्टर को पकड़ कर ले गया आर 
दारोगा जी से कहने लगा कि यह पागल छूट 

गया था ॥ 
उपरोक्त घटना में यदि दारोगाजी उसे 
बलपूचक मनाने लगते तो सख्त हानि पहुंचने 
की सम्भावना थी,परन्तु उन्होंने उसकी इच्छा 
को दुसरी ओर फेर दिया जिस से सब काम 
. ठीक होगया | इसी प्रकार बच्चों के साथ भी 
बतोव करना चाहिये, यदि उन्हें मार पीट कर 
|  समभाने की अपेक्षा उपरोक्त दारोगे की भांति 
बुद्धिमत्ता स काम लिया जाये तो बहुत लाभ- 
कारी हो | माता पिता यदि थोड़े से परिश्रमं से 
भी सन्तानोंको घर पर शिक्षा देनेका ढड़ सीख 


बहुत कुछ ठाक कर सकते , ह; [जस स बड़ 


. हेकि हमें जहां और सहस्नाँ कामो के लिये 


x 


समय मल जाता हे वह अपन बच्चा, क. [ळय 


' छं तो बाल्यावस्था में ही बच्चों के स्वभावा को, 


आयु म उन्ह बहुत आराम रहे | शाक ता यह. | 


उषा | 


कक कफ कर कप अर nn, 


वाल अध्यापकों के हाथ स न जाने कित 
बच्चों के जीवन सदा के लिये नष्ट हो जाते हैं| 
इस लिये हमारे स्वदेश भाइयों को चाहिये 8 
यदि थे स्य कहलाना चाहते हैं, यदि वे ara 
की उन्नति चाहते हैं तो अपने Garay 
शिक्षा पर ध्यान दें, क्‍योंकि उन्नाति की यही 
एक चावी है ॥ 


£ 


हमारी दशा । 


(७१७) 
प्रभुवर ! दडुजारे ! दुःख दारिद्रयहारी | 
अहह यह दक्षा है हो रही क्‍यों हमारी! | 
हम घन-वल-विद्या बुद्धि-विज्ञान वान! . । 
इस तरह हुए क्यों दीन हा ! हा ! महान! | 
( ) 
वह तप वल सारी BE सन्ताप हारी ! 
वह जप as सारी aS सन्ताप हारी? 
अहह ! सव हुए हैं आज को हाय लोप ! 
हम पर यह केसा देव का तीब्र कोप? 
(3) 
बहु मशि-र्खाशा, नाना Ta, माणकय, मुक्ता 
ह. नव निधि चॉदी-स्वणा सम्पत्ति युक्ता | 
अहह अब कहाँ हैं आय-आनन्द हेतु? 
अब हम न रहे कयां सोंख्य-ससार-सेठ ! | 
४ ) य्य 
यह अवनि हमारी थी सभी अन्न पूणी, | 
यह अवनि हमारी थी कभी अन्न पूणा। | 
यह अवनि हमारी थी प्रभा-अष्म पूणो, | 


२ 


Ñ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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Eo) 
द्विज सकल अविद्या के उपासी वने हैं, 
कपट कलह सारे QATI में घने हैं । 
वणिक कृपण हो के हो रहे दास आज, 
पतित वन रहा हैं अन्त्यजा का समाज ॥ 
(EE) 
विविध रुज हमें हैं नित्य सन्ताप देते, 
बल सहित हमारे धेये को छीन लेते | 
सुलभ न हम को है सञ्चिकित्सा विधान, 
विवशा सव हमारे वैद्य-विद्या निधान ॥ 
(७ ) 
निशि दिवस जगी है भूख की तीव्र ज्वाला, 
गुण गण जिसने हैं झूर हो सोख डाला | 
अब रह न गया है पाप या पुण्य ज्ञान, 
उद्र भरण ही का हे हमें एक ध्यान ॥ 
i 259 
कृषि कृति करते हैं नित्य पा कष्ट नाना, 
घर पर न हमारे नाज हे एक दाना | 
सिर पर झूण का है भार भारी सदैव, 
अब फिर दुहिता का व्याह है, देव देव !' 
पाण्डेय लोचन प्रसाद्‌ । 


---$ 6)&) %- 
निराशा को घडा । 


( कहानी ) 
Lepe 

#200303 ~ a 
तीसरी छत पर एक डुबला पतला 
रोगी बूढ़ा खिड़की भ बैठा चिर 
teers काळ से किसी के आने का प्रा 
दीक्षा कर रहा था | 'चूल्हे मे 

3 
नया: 


सी तङ्क अन्धकारादत मकान की 


924 


डी जहां 
GRE घटा-टोप 


र उस की छोटी सी किराये की कोठ 
दिन को भी रात रहती थी, वि 
अन्धकार से परिपूण थी | गली में से कमेटी क 
लेम्पकी kag एक रश्मि बूढ़े तक पहुचर्ता थीं, 
घर में जलाने के लिये एक कोयला तक नथा 
और न हीं और मूल्य लाने के लिये जेब में 
पैसा | सामान्य बुद्धि का मनुष्य भी एक वार 
देखने स जान सक्ता था कि निधनता की अतिम 
सीमा आपहुची है । केवळ देंवी-चमत्कार ही 
ऐसी महा-दरिद्रता से मनुष्यों को बाहर निकाले. 
तो निकाले ,अन्यथ और कोई इस नरक से निका- 
लने बाळा नहीं | हा, ऐसी हृद्य-वेश्रक घटनाप 
नित्य होती हैं. परन्तु उन्हे समाचार-पत्रो के 
घनी पाठकों तक पहुंचाने वाळा कोई नहीं ॥ | 
agaa ने आठ र्कार लगाई | उसी समय 
किसी के धीरे २ सीढ़ियों पर चढ़ने की आवाज़ 
सनाई दी | एक चण पीछे कमरे का द्वार खुला 


ओर एक लड़की ने अन्दर पग घरा \ आत हा. . 
वह बॉला-पता | अब क्या हाल हं? याद्‌ आप 


खाट पर लेटे रहते तो कया अच्छा न होता ? 
उस ने उत्तर दिया-- नहीं नहीं, अब मुझे 


पहल स बहुत आराम ह, a म भापाडा 


नहीं हुई । (यद्यपि उस का यह कथन एक 
सफेद झूठ था परन्तु इस प्रकार के असत्य क 
लिये घमेराज भी दण्ड नहीं देते ) प्यारी पुत्री ! 
मुझे अपने विषय में इतनी चिन्ता नहीं थी, 


जितना कि छुस्हार [लय | क्या तुम्ह, मालूम तां | 


नहीं होती, कुछ सफलता प्राप्त हुई £ 


प्यारे पिता ! कुछ अच्छी सफलता तो नही, 


हुई-साघारण सी हे-परन्ठु आशा: हे कि 
किसा दनि यग 


< 


‘i 
~ PRA RRA AA RRA RAO AA nanana 


` आप जानते है कि सब से अधिक अन्धकार 
O उषा-काल से पहिले होता है । क्या यह झूठी 
| बात है! ओह ! में कितनी सूखो हृ । आप तो 
|, भूक से पीड़ित हो रहे होंगे और मारे सर्दी के 
| आपका लहू भी जमनेको होगा। इतना कह 

कर वह उठी और बाजार से जो एक दो सूखी 

 चपातियां लाई थी, उन को वान्ट कर उसे देने 
| _ लगी । बूढ़े का रङ्ग इस समय बिल्कुल पीला 
. झर हाथ पांव हिम की भान्ति सदे थे । फिर 
आशा भरे स्वर से कहने लगी--“ झुमे पूर्ण 


ne (A Nos 
कुछ अधिक प्राप्त होगा ॥ 


Da इतने में किसी के घम धम करके सीढ़ियों 
पर चढ़ने की आवाज़ सुनाई दी | यह सुनत हा 
. उस का दिल as गया | वास्तव म उस ने उस 


= . तत्काल ही द्वार पर जोरसे खटखटाहट 


४ और ( मकान की स्वामिनी भगवानकार भट 


उठा लिया और बोली--“'मे आप 
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विश्वास है कि शीघ्र ही, शायद कल ही, सुभे 


झगड़ा शुरू किया | शोरस आकाश : 


में. आवश्यकता नहीं, और किस प्रकार दिन रात 
उस की सेवा की थी मानो वह उस को अपना | 
गी बहिन हो | इस समय उंस का | 


य्य 
बजे तक तुम ने न दिया तो तुम दोनों ही बाहर ' 
निकाले जाओगे । फिर न कहता, में अब तुम्हे 
जतलाये देती हे ।” इतना कहकर जिस : 


से आई थीं,डसी शीघ्रता से झट पट लोट ng 


qaga पूछने छगा--प्रिय पुत्री ! कया तुम 
इस का कुछ प्रबन्ध कर सकती हो ? बह भर 
वोली-हमे जेस तैसे यह जरुर ही प्राप्त करना 
चाहिए ॥ 

बह दी इवास छोड़ कर कहने लगा-जव | 
मुझे तुम्हारी प्यारी माता का ध्यान आता हे, 
तो जी नहीं चाहता कि इस स्त्री को भी उसी 
जाति मं से एक समक कर इस की पदवी को | 
उच्च करूं ॥ l 

लड़की ने एक नत्र उत्तेजना के साथ उत्तर | 
द्या--“ मेरी माता तो एक देवी थी । प्रत्येक | 
नरनारी के साथ उस का व्यवहार ऐसा अच्छा 
था कि लोग उसे दया, उदारता और निःस्वार्थ 
की मूर्ति कहा करते थे । आप को याद होगा 
TH जब बेचारा झुरन्द्र-वाला का उस का भ्रः 1 
न्तिम बीमारी से पहले रुपया आना बन्द हों | 
गया था, तो वह कितने भारी दुःख भ था ऑर 
मेरी माता ने किस प्रकार उसे ढारस दा था 
कि ऋण के सम्बन्ध में तुम्हें घबराने की कोई 


|| 

i 

| 
र्‌} 
ह | राहट से कहने लगी--“निःसन्देह हमारी जब 
iT | इस समय खाली हे, पर हम उसे रुपया देदेंगे, 
॥ | कोई डर नही । अस्तु, प्यारे पिता आप जल्दी 
| ~ ~ An 

। जाकर लेट जाइये आप इस समय बहुत पीछे 
म 


और थके हुए प्रतीत होरहे हैं । आप के लिये 


र | पुनः बीमार होजाना अच्छा न होगा” ॥ 
वह बड़ी प्रसन्नता पूवेक जाकर सो गया । 
अब वासन्तिका अकेली रह गई । उस ने अपनी 


| बनावटी खुशी का आवरण सुख से उतार डाला 
द, | और उसका स्थान अत्यन्त चिन्ता ने ले लिया। 
गी. बह सोचने लगी कि इस घोर विपद के समय 
ओहो | मं मुके क्या करना चाहिये । अव उस ने ag 
| भव किया [कि अति होगई और उसे अकेली ही 
z| बड़ी वीरता से उस का सामना करना होगा, 
D । क्योंकि उस का पिता. इस जीवन संग्राम में 
HI | लड़ने के विल्कुल अयोग्य था । परन्तु चाहे कुछ 
थै | ही हों कल दो पहर से पहले २ रुपया जरूर 
| आना चाहिये ॥ 
ह वासन्तिका ने एक मोटा सा काला कम्बल 
1) ले कर जो कि जब से शीत का आगमन हुआ 
र| था, तब से ही बिछाई और ओढ़ाई का काम 
ft देता चला आरहा था, शिर और कन्थो के 


चारों ओर लपेट लिया और झट पट ही-ताकि 
घबराहट न आ दवाये-चुपके से नाचे उतर 


घस गई | जब वह अपने स्थाच से पय्याप्त दूरा 
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. भोजन, ऐसा आराम ओर फेस गर्मी थोडे काल 


कर माघ मास का घटा-टाप अन्घयार। रतम ' 


प्र चले गई जहां कि सगवानकोर या किसी | 


१६८७ 


पहल मुह में आया वही गाने लगी । दैव-्योग | 
से एक मजदूर थेळे A कुछ वतन डालकर | 
कन्ध पर धरे पास से गुजर रहा था वह इस | 
मधुर गीत को सुनकर ज़रा ठहर गया ओर | 
जेब से दो पैसे निकाल लड़की के हाथ में रख | 
दिये ॥ 

वहां से वासन्तिका एक और कूचेकी ओर... 
मुडी । यहां दोनों तरफ वडे २ विशाळ भवन 
खडे थे | छोगों की agad निजू मोटर गाड़ियां _ 
और फिटने इधर उधर दौड़ रही थीं । कमरों | : 
के अन्दर वडे २ लम्बे चोड़े मेज़ बिळे थे, जिन 5 
पर फूलों के गुलदस्ते आर नाना प्रकार का 
सुन्दर वस्तुएं रक्खी थी । फला और स्वादिष्ट 
भोजनों की कोई गिनती हीं न थी । नोकर खूब 
वर्दियां पहने खड़े थे; और बहुमूल्य वस्त्र धारण || 
किये पाइने स्वादिष्ट भोजनां और. फलों AT 
आनन्द ल रहे थ ॥ 

हाय | यदि उस के बाप को इस प्रकार का 


aoe 
के लिये भी प्राप्त होती तो वह कितनी जल्दी 
भळा चक्का होजाता । “ क्या में यहां गाने क 
साहस करूं? क्या अम्तृतसर क करोंड पातय। 


S 


आर 


माघ मास की इस शातल ॐ अन्च' 


ANN 


| ह कि इतने में अन्दर as हुए एक सज्जन ने 
| फलों कीओर हाथ बढाया आर एक लमू उठा 


. वासन्तिकाको एक पुराना गीत याद्‌ आया जसे 
बह अपने अच्छे दिनों में प्रायः गाया करती थी ! 


(पका पका क्या लेम रसीला-हरा हरा है पीला पीला ॥ 

बड़ा हुआ रस बहुत चढ़ा है-रूप रंग भी बहुत बढ़ा है ॥ 

O A पहल कतिपय शब्द वायु में गज 

ह सञ्जन बड़ी उत्कण्ठा से खिड़की की ओर 

कान देकर उस विदेशी गीत को सुनने HAD 

हो गया मानों उस पर जादू चल गया | पहले 
ios 


री. रही और गम्भीर चिन्ता ने उसका 
= थान ले लिया tl 
जव “पका पका क्या लेमूं रसीला” की टेक आई 


: २ जा पहुंचा । वह उसे उठाने के लिये 
एक स्वणे' की मोहर 
खिल गई । तब चित 
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करनी चाहता £1 देखो, उसे जाकर कहो कि गगा 
लिये अन्दर आजाए | हा, मे-अपने FT! 


Zza 


पल भर 
निजू कमरे में उसे मिलूगा ॥ 

द्वार पाल ने बाहर से तो मुख की आकृति 
वैसे ही बनाय रक्‍खी परन्तु भीतर से वह = 
oh सागर में विलीन होकर वोळा--बहुत अच्छा 
महारज | तव देविया सहज सहज से झूमता २ 


द्वार से वाहर गया, और आनन्द मोहन चक्र- र 
aa 


| 


वर्ती अपन पाहुना के पास आ AST ॥ उन 


i 
| यता 
एक हंसत २ आवाज आइ अच्छा चक्क: ae 


वती, तेरी वज्र समान छाती को भी FAT सगात हाथ 
प्रभावित कर सक्ता हैं? हमने अव तुम्हारी रार 
चावी पाली हे । हम भी तुम्हे गाना खुनाया ga 
करेंगे ॥ | उयो 

इतने में एक ओर व्यक्ति मखॉल से बोला यह 
देखना कहीं इस वात का आश्रय न लेना संगीत | तिर 
से तो इसे डर लगता | यह तो उस गाते खुन 


चाप यहां से चली जाय ॥ 


चक्रवर्ती के मुख पर बादल छा रहे थ) ०. 3 
वह पुनः पाहुना के पास आकर बेठा ता i ती 
रंग उड़ा हुआ था । पाहुनांम जहां कर आर बड़ l की 
दमी आए थे वहां सेठ भवानीदास गाट वालाआ | ce 


उनकी स्त्री भी आई हुई था | चक्रवर्ता के 


मुद्रा देने से पूवे सेठानी * 


गया था AIX वह पंस स लाचार थ | उन्हात 


4 


'ळड्की का विवाह चक्रवर्ती के साथ हो जाय 
तो उसके करोड़ों के खिज़ाने में उन का हाथ 
oy सकेगा | उन्हें इस सम्बंध के स्वीकृत 
| होने की आशा भी पूण थी । चुनाचे वह चक्र 
1 m का पैसा वर्तने भी लग गये थे॥ 7 
बंगाली नाम होते हुए भी चक्रवर्ती भाषा, 
| और आचार व्यवहार में पंजाबी ही था । वह 
| ऊन भाग्यवान agii में से था जिन की सहा 
| य॒ता परमात्मा का दयामय हाथ सदा ही करता 
कः | ३] मायादास की भान्ति जिस चीज़ को भी वह 
‘ta हाथ लगाता वह सोना वन जाती । जिधर भी 
हारी | रि डाळता चहल वहल हो जाती । युवावस्था, 
TA पूर्ण स्वास्थ्य और यह ज्ञान कि में देश भर के 
योपार मण्डल का एक शिरोमणि वर्णिक हूं 
g- यह तीनों वाते उस रात्रि उस में विद्यमान थी | 


गीत | तेस पर भी जब से उसने उस मधुर गात का . 


गाते| सुना था उसकी साधारण शान्ति ओर NAN- 
JU रता नष्ट हो चुकी थी ओर उन का स्थान चिन्ता 
और उदासी ने लेलिया था वह पल पल पाछ 


द्वार.की ओर देखता था जस. क काई AAT 


) १9 


बुलाने आता हे, परन्तु काई सा मलुष्य न आय 


की प्रकहाते मे इस असाधारण Wadd का न 
देखना असम्भव था । तत्काल ही सेठ भवानी 
4) दास उसकी ओर झुका ओर कान में कहन लगा 

“चक्रवर्ती, सुख हे? तुम घबराए इए मतात 
होते हो । कोई अमड्गल समचार खुन पाया हे? 


A, 4 >. 
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रमे यह निश्चय किया था कि यादेउनका 


की AGA अधिक गाढ़ा सम्बंध = Il 


+z जिस से उसका आत्मा अधार हो गया | उस 


IER 
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हे और इस समय मर्मान्त पीड़ा हो रही है । | 
आप मेरी यही सहायता कर सक्ते हैँ कि पाहुना | 
की सेवा मे जो मुभ से चुटियां रही हें उनपर 
परदा डालदे, मेरे होश अभी ठिकाने नहीं ॥ 

सेठ जी ने संकेत को समझ कर पाहुनों को इधर 
उधर की कहानियां सुनाना आरम्भ किया, ताकि . 
चक्रवर्ती का उनके पास से अलग जा बैठना | 
उन्हें माळूम ही न हो | अन्त को बड़ी चतुराई | 
से उन्हो ने उस रात्रि के प्रीति भोजन को शी | 
ही समाप्त करके पाहुनों को विदा कर दिया । 4 
परन्तु सठ जी तथा उनकी स्त्री पीछे ठहर गये. ( 
मानों उनके परिवार का चक्रवर्ती से अन्य We 


सेठ जी पैतृक स्वर से वोले-मेरें प्यारे 
तुम अभी तक भी बहुत व्याकुळ दीख | 
इते हो | मुझे तुम्हारी निजू वार्ता को जानने 
की तनिक भी आभिलापा नहीं, पर यदि कोई 
ऐसी वात हे जिसे में कर सक्ता हुँ, तो. विना 
संकोच झट आज्ञा दो | तुम जानते हो, मं संसारी 
मनुष्य हुँ, शायद ही कोई ऐसी बात हो जिस | 
का थोड़ा aga अनुभव मुझे न हो । भला यादे | 
स्त्रिया को घर भेजदें, BIE 


A, 


चक्रवर्ती ने SHA फेर कर मना किया 
ज़रा मुस्करा कर बोला:--नहीं, 
चाहता हूँ कि वे यहां रहं | कृपया. 


१७० 


ae सेठानी उसकी ओर कठोर E स देखकर 
बोली-“यह बड़ी विस्मयकर वात हे, जव से 
तुम ने उस झसाधारण घटना की ओर संकेत 
किया है में उसे भली भान्ति देखती रही El 


“क्या आप ने सुना था £--परन्तु कदा- 
चित्‌ आपने ध्यान नहा ।कया ।के वह FAT 
oma थी! ॥ 
हे “शाके हे सुकते उस का कुछ सा ज्ञान नहा ॥ 


“यह वास्तव में एक बंगाली गीत था, और 
मेरी माता भी बेड्भाली स्त्री थी । बह राजा 
` भूपेन्द्रनाथ चक्रवर्ती की अकलोती पुत्री थीं। 
राजा बड़ घनाड्य थे और उन्होंने सारी जाय- 
` दाद पुत्री के नाम ही करदी थी परन्तु मेरी 
माता ने उनको इच्छा के 1वेरुद्ध ववाह कर 
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उषां 


FE, SCE NA A IRA II IANA AANA NAN ANNAN 


खे वहां से छूटा तो सुके दो पत्र मिळे | एक 
लिखा था कि माता जी पर घोर विपत्ति आप! 


है और रोग कष्ट दे रहा है, और कि दः 


a 


थ्रा। 


A 


ऐसी खराब हो चुकी हे कि डर हे कि 
भिक्षा मांगने पर न मजबूर होना पड़े । दस a 
लेखा था कि परमात्मा ने मेरे पास फ 

[ भेज दिया हे जो बहनों की तरह 


सेवा करती हें, झुझे अन्न जल Bit रहने 


७, 


a 


आर 


= = ~ पाशात 
स्थान दता हैं | साथ हा तासरा पन्न भा कण e 
अपाराचत ल्खा हुआ था [जस स लर 


प्यारी माता ear देहान्त होगया 
कि बह किसी चीज़ स तंग नहा रही, HUTA. 
: भान्ति सरकार की ओर से उ 
दाह BIH नहीं हुआ, वल्क प्रतिष्ठित लोग 
तरह उसका सारा अन्त्यष्टी सस्कार LAT ह| ८ 
इस पिछले पत्र पर भेजने वाले का पूरा ना... 
न था केवल नाम के संक्षिप्त अक्षर ही थे ॥ 
aia पत्र भे लिखा था कि मेरा ARE 
नाना सर गया हें और झुमे इस शते पर 
जायदाद्‌ का वारिस वना गया है कि में 

का पारिवारिक नाम “चक्रवती” अपने नाम 
साथ लगाऊं | में पञ्जाव मे वापिस आया 


BRIA 
see 


अमृतसर में उन लोगों का पता चलाने Hy 
saa किया जिन्होंने मेरी प्यारी माता क i 
p ` .हायता दी थी, परन्तु सब यत्न निष्फल २ 
जिस गली में वे रहते थे बह बिल्कुल 
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1 पका क्‍या लेम रसीला ” 


R a I eA J S RA 
|  सेठानी बड़ी घृणा प्रकट करके बोली-- 
' इसे got बकवाद है, इसे तो हरणक जानता है । 
र क भिखारन की खोज करना बेहदगी नहीं तो 
| ओर कया हे ? ओर सारे संसार में यह प्रका- 
लोगों के दान पर नि- 


होर सारा का सारा 


क्स, fs ` 
लिए HE करती रही हैं, zi 
ख्याल केसा हास्यप्रद =” ॥ 
ied आनन्द सोहन चक्रवती ने सेठानी के घणा 
भर सुन्दर सुख को ज़रा नजर जमाकर देखा.। 
फिर शान्ति पूवक बोळा मेरे बङ्गाली पूर्वजों 
की यह कहानी है । यह घेम और घणा का 
सम्मिलित गीत हे, मेरी मां ने इस का पञ्जाबी 
| अनुवाद किया था; ओर जो शब्द आज गली 


a ri गाए गये थे वे सब उस के शब्द हैं | में उस 
गान वाळा की तलाश में लगा हुआ हूं, जबतक 


अप 
उसका पता न (HST तक तब सब काम चन्द 


उ 


गाव 


ld 


1 3 रहेंगे। आज से बङ्गाली हू, उस कहानी ने मुझे 
TH 4 
ने (OUI में फांस लिया हे | जवतक में उस 


R T क्षमा कीजिए, TE 


एक WANT कन्या का अदभुत माव-भाषा Fa | १७१ 


~_e 
इस जगह कोडे दूखरायह गीत नहीं जान सकता प्रतिज्ञा न करो कि में अब आगे कोई काय्येवाही 


नहा करूंगा मं तुम्हारे साथ बराबर EAEI 

शुक (क्रमश: ) 

एक कांसीसा कन्या का अदभुत 
गातृ-भाषा प्रेम । 


(aag से आगे ) 
( ले०-्री ० प्रो ० महेचरणसिंह बी० ए०, एम ०एस०सी०) 


( VHT) ¥ चोपाई xX 

जरमनी लियो ऐलसेज HT । 

गिन्ती भई बड़न में तव से ॥ ७६ ॥ 
निर्भय राज्य भया जेहि वेरा । 

कीन बुबिध उन्नति बहुतरा ॥ ७७॥ 
कोशल कला विज्ञान सव आये । 

खोजू विचारक पंडित पाये ॥ ७८ ॥ 
नित उ. शस्त्र यन्त्र प्रवीना | 

रचे Aa FS नवीना ॥ ७९ ॥ 
शुभ अवसर पाय नीतिज्ञा । 

भाषा एक कियो दे अज्ञा ॥ ८० ॥ 
चाल चलन बस्तर बहु TAT । 

थारे धारे किये एक रङ्गा ॥ ८१ ॥ 
यन्त्रालय झिक्षाल अनेका । ; 

` न्ह बनाय एकसे एका ॥ ८ ॥ 

साधारण जन सन पढ़ाये 1 

नीच ऊंच सब एक बनाये ॥ ERN 
सब का सुख सब में सब जांने । न 

देश लाभ निज लाभ वखाने ॥८४॥ 

. एक भाषा एक राज बनावा । 


SANNA PLLA PAP Le 


१७२ 


NPR या NT 


Digitized by Arya Samaj Ne. Chennai and eGangotri 


उन्नति बहुत शर्मती भयू । 
पुन घमण्ड लूक लगि गयू ॥ ८६ ॥ 
क दोहा # 
घर की सुमत सों maag, जरमन भये प्रचण्ड । 
लगे विचारन वह विधी, जस बाढ़ा TATE ॥ ०७ Ul 


(IX) # चौपाई * 
राज वीत पञ्चायत आई | 
नंवाबीद जल सेन बढ़ाई ॥ ८८ ॥ 
खड्ग मूल बल AIS हाथा । 
अफरीका लो भूमि सनाथा ॥ ८९ ॥ 
मुष्टि कवच मखमंले ओड़ाई। | 
| हृदय कपट बाहर FFE ॥ ९० ॥ 
उपनिवेश राज विस्तार । 
करया कुल AE TE संघार ॥ ५१ ॥ 
घर बाहर मिल यही Tals । 
नेक हमह सभ्यता AEA WSR N 
अब तो नीति यही. चलि आई । 
मीठी छुरी सभ्य कहलाई ॥ ३ ॥ 
शरमन मान लीन पुन सोई । 
` यूरूप कहे सभ्यता जाई ॥ ९४ N 
. ॐ दोहा * 
शरमन का HH दोष नहि, वे थे नय अजान । 
a तो केवल सिख लियो 
= (X) %चोपाई% - 
सोई Alia जर्मनी साधी । 
जो उचत्तम शक्ति आराधी ॥ ९६-॥ 
ऊंची शक्ति संब कोई मान । 
` राज मल भाषा को जानें ॥ ९७॥ 


शासन aa लौं धर न मूला ।, 


उषा 


डारयो जो FST बान ॥६५॥ 
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Alaa वाक पर चले न करी । 
शस्त्र विजय तब लों रहे झरी ॥ ९९ || 


व BS I SU ss | 
$ 
4 


उपनित्रेश में देखो जाई । 
भे भ, भिकार पर भाषा पाई ॥ १००॥ 
प्रचलित होय बोळ विजयी का । | 
जाना निश्चय मरण विजित का nsed 
भाषा जहां जहां लोग भुलाने । 
तहं करें राज गर मन माने ॥ १०१॥ 
तासों जरमन यत्न कराहा | 
भाषा फ्रेंच इवे जहि मांहीं ॥ १०३॥ | 
* दोहा अ | 
विजई का व्योपार बड़, भाषा STAT मील । | 
निज व्याक्ति GIA तरत, जहि दे वामें ढील ॥ १०४| 
(XL) # चोपाई ॐ 
सोई नीत जरमन विस्तारा । 
भाषा फ्रेंच यत्न कर मारा ॥ १1०५ || | 
| 


छल बल करि नव नियम बनाव । 

फ्रेंच बोळ जहां तहां दूरांवे ॥ १०६॥ 
टोळ आदि पटशाला जहंवा | 

शरमन भाषा प्रचलित तहंत्रा ॥ १० 
प्र भाषा चहु दिश प्रचारा । 

निज भाषा भई जग अपकारा ॥ )' 
आपन भाषा लाखहु जाने । 

ताको पंडित कोऊ न मानि ॥ १०६ 
जो परभाषा faa सिखांवे । 

सोइ समाज गौरव बहु पात 
कोट कचहरी दफतर जहाँ ST I 

भाषा फ्रेंच उड़ी तहां तहा 


A ॥ 11 


लग l 


राज काज शासून व्योहारा | न 
घा gaa भई अपारा ॥ ) 


एक फ्रांसीसी कन्या का अदभुत मात-भाषा प्रेम १७३ | 


AAA AANA AS 


oe, PPPS PL PDP 7 LD PPP IN 
; ODD LLLP PLL LLLP PLA ALLL APP Prag 


॥ 
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| 
| 
i 
| x 
| Ble का देखो जरमन बोलं भा > 
| ह का देखा जरमन बाल | पा AZA दमन होय जसे ॥ 1२७ ॥ 
| 
t 
| 
i 
| 


‘St विदु जरमन कह पवन न डोले ॥११३॥ आप तो सांचा नियम बनायें । 
निज भाषा मिश्रित भई कैसे । भाट फ्रेंच ककु साथ AANA ॥ १२८ ॥ 
aif विना लोन के खिचड़ी जैसे ॥ ११४ ॥ नियम वनाय खेळ बह खले । 
| है दोहा १ सांचन को बन्दी वर पेले ॥ १२९ ॥ 
| निज भाषा की यह दशा, देख लोग पछताहि । = र 5 
119.04] जो कुछ इच्छा होय मन मारही | 


| बाल TA अह नारि नर, मन ही मन अकुलाहिं ॥११५॥ 
| नाटक मजलिस से करवाहीं ॥ १३० ॥ 


| को करसके विरोध शासन, नीति अति प्रवल । Bra 
०२॥| * दोहा * 


| तब ट्र न जरमन बाघ, TAT नियम कठार [नत ॥१1१1६॥ न Ree ES 
न्याय नाम रख नियम काहे, कर धार अन्याय । 


XII) x डक TAA EPEA 
( ) # चीपाई # भड़ी मारे भाड्या, कहें पानी गन्दलाय ॥ १३१ ॥ 


३२1 3 s 
| जरमन से जरमन कहे वाता | ही 
| Sada ae (XI ) # चौपाई # 
| कहि विध नाश फ्रेंच द ताता ॥ ११७॥ x 
| Rd नियम कठोर हाकिम प्रतिकूला 1 
जब लग भाषा रहे देश की | SR ; 
1०1 x i तव हैं फ्रेंच देश नहीं भूला ॥ १३३ ॥ 
i तब लो जड़ नहिं उप निवेशकी ॥११८॥ eee gf oss ५; 
| DN, जयों जयो राज शर्मनी सांप । 
| विजित विजय प्रतीत न माने । deen pie 
| S जार तयां तयाँ राग फ्रेंच उर व्यांपे ॥१३३॥ 
1. जब लो आपन भाषा जाने ॥ ११९५ ॥ नल 
| R okt wie 2 नगर गांव एका नहा तहंवा । 
५, | भाषा जिन को जोन जस होई । 
Fe | i i Le x ay देश अनुराग व्यापा नहीं HEAT ॥१३४॥ 
| सभ्यता तिन की तोन तस होई ॥१२०॥ i 
६ £ S लूविल रहा तहां एक गांवा । 
० | हित्य जो रहइ । > x - E 
१७ ०० i प्रजा फ्रेंच वस्ती जहि ठांवा ॥ १३५ ॥ 
| ° धर्म इतिहास सुरक्षित अहई ॥ १९१ ॥ z 
| केन : तामें रहा एक पटशाला । 


Ni जब प्रेम रहेगी | RF, , 
१4 जब लग भाषा भ्रम रहेगा पढते जमें. बाळ अरु बाला ॥ १३६ ॥ 


से सम्बन्ध रहेगी ॥ १२२ ॥ 
BT a माठ-भाषा में शिक्षा पाते । 


í तिमि क्र भानू l 
॥ १९ भाषा विजित तिमिर कर भानू हृ प्रसन्न बालक TÈ जाते ॥ १३७ ॥ 


डर्‌ गड z शानू ॥ १ ॥ : 
EER HORSE AIS 3 भाषा फ्रेंच जरमनी देसा । 


| वेजित भलें नहीं जब लो | ens 
jot! भाषा विजित भूल नही जब शरमन हृदय भयो अंदेसा ॥१३८ ॥ 


वतन्त्र डोले नहीं तव लॉ. ॥१२४॥ 
wes तव शासक एक कोतुक कीन्हा । 


। जा कोड चहे विजित तंघार । o 
११५ ज SENRIBE GEIR भाषा जरमन माध्यम कीन्हा ॥ १३९ ॥ 


लेका गढ़ भाषा सो जार ॥ १२% ॥ 
ॐ दोहा * 


शरमन यत्त करें दिन राती । 
Un opa जरमन भाषा माध्यम, जब से बनि चहुं ओर . 


कुल होय जेहि भांति ॥१२६ क 
a ae बाळ वालिका दुख AF, ताको और न छोर ॥ १४० ॥ 


बना 
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| 
| | % दोहा # 


निज भाषा अपमान ते, JAS के सब लोग। 

| भीतर भीतर जल रहे, मनों लग्यो क्षय रोग ॥ १४१ ॥ 
(XIV) x चौपाई x 

बाहर शीत दाह उर केस । 


सोइ आग फैली चहुं ओरा । 
i कहुं अति धीम कहूं अति घोरा ॥ १४३ ॥ 
कोड मन डहे कोऊ रिसयाने । 
झख कोऊ कोई खिसयाने ॥ १४४ ॥ 
कोऊ लिख लिख विनय कराहीं । 
' कछू संघ जोड़ रप. पहि जाई ॥ १४५॥ 
पौरुष बहुत करें सव लोगा । 
` मनसां फलै सो नहीं संयोगा ॥ १४६ 
यह विध भगरत कछु दिन बीते। | 
À फ्रेंच हारे अरु जरमन जीते ॥ १४७॥ 
` क्रेसर रानी तव तहां आई । 
` देस कोस चिन्ता उर लाई ॥ १४८ ॥ 
fo के दोहा * 
| रानी आगमन जान के लुविल निवासी धाय । 
` दिखलावन स्कूल निज, लाये ताहि लिवाय ॥ १४९ ॥ 
(XV) * चोपाई * 
| ` शाला देख देख महरानी | 
| ` ©जरमन उन्नति सो हरषानी ॥ १५० ॥ 
| जरमन बोरड जरमन खर्‍या | 
`, जरमन वस्तू सजे अटरया ॥ १५१ ॥ 
जरमन पुस्तक जर्मन नकसे । 
` जरमन हाँ सव ड्राइंग बकसे ॥ १५,२ ॥ 


चिनगी छिपी राख विच जैसे ॥ १४२ ॥ 
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ठौर २ लागे वहु चित्रण ॥ १५४॥ 
आस्ट्रीन अरु प्रशियन ATs । 
राखे वान्ध बान्ध वहु डण्डे ॥ १५५॥ | 
मन्त्र स्वागत जहां तहां लागा । । 
अक्षर मोटे राज अनुरागा ॥ १५६ ॥ 
जर्मन ध्वज अकास फरराना | 
ठक ठुक फ्रेंच देखे तहि राना ॥ १५७॥ | 
सैनिक मिल कछु वीन वजावें । 


जरमन राष्ट्र गीत बहु गावें ॥ १५८॥ 


राष्ट्र राग ऊंचे स्वर बंका । 


सीडन विजय का वाजे ढंका ॥ १५९ ॥ 
# दोहा # 
रानी स्वागत अति रुचिर, मन सज्जन अति साज | 
हरष प्रशंसा कीन तव, देखत सकल समाज ॥ १६०॥ 
(XVI) % चौपाई x 
अति प्रसन्न रानी मन भई । 
देखन पाठ कर्म तब गई ॥ १६१ ॥ 
देखा लघु बालक महरानी । 
सहजे बोले जरमन वानी ॥ १६२॥ 
उमड़ा हरष बहुत मन माहीं । 
` दीन वधाई शिक्षक पाहीं ॥ १६३ ॥ 
बहुर कहा हो ! हो ! अध्यापक । 
तुम कीन्ही जरमन बहु व्यापक ॥१६४॥ 
राखे पुरुष बहुत तुम फ्रेंगी । 
जो सिख जरमन बहु रंगी ॥ १६५ ॥ 
अध्यापिका कोऊ नही आई | 
होये फ्रेस जरमन जु सिखाई ॥ १६६ ॥ 
का नहिं कोई फ्रेंच कर नारी ?। 
जो जर्मन भाषा विस्तारी ॥ १६७ ॥ 


_ अध्यापक तव उत्तरं दीन्हा |. : 


pa PR PPR 
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पुस्तकालय में बळवा 


Rn LL 


* दोहा # 


फ्रेंच भाषा तेहि प्रम बढ़, वाणी आन्यन अनुसंरे । 
परलाभन एकन होय वहु, जरमन तदपि न परचरे॥१६९॥ 
फ्रेंच नारि उर देश हित, दीन्ह विधाता राख | 
हारे हिय जब नर सब, दीन जोन तहु साख ॥ १७० ॥ 
(XVII ) % चोपाई # 
महेरानी विचार तब कीन्हा । 
शिक्षक पहि कछु उत्तर न दीन्हा ॥१७१॥ 
फिर संकल्प कीन्ह कछु रानी । 
जूं मण्डप आगे निय नारी ॥ १७२ ॥ 
AUST की शोभा बहु बाढ़ी । 
„ जुड़े जहां सब नर अरु रानी ॥ १७३ ॥ 
जरमन हाकिम अफसर शिक्षक | 
लाट. SAH फौजी अरु रक्षक ॥ १७४॥ 
मीर पंच अरू नगर निवासी । 
बंडे छोट मध्यम पुरवासी ॥ १७५॥ 
प्रतिनिधि मुखिया अर नेता । 
उपदशक भजनीक निकेता ॥ १७६ ॥ 
यथायोग्य स्थान विराजे । 
सम्पादक परिडत अरू राजे ॥ १७७ ॥ 
केसरीन आवत सब AZT | 
गडे भये सुआगत कीन्हो ॥ १७८ ॥ 
ॐ दोहा # 
ताडी दै जय २ कहत, पग से उठ २ जाये । 
जियो रानी राजा सहित, बोल २ चिळलाय ॥१७६॥ 
 (ऋमशः) 
——-§® OG ह 


STO 


& 


` समय आगया हं 
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१७५ 
कॅ पुस्तकालय में वलवा ॥ 
दिवाली के दिनों में अपने पुस्तकालय की 

सफाई करने के लिये पुस्तकानन्द जी ने अपने 
पढ़ने के कमरे म॑ सारी कितार्वे बखेरदी ओर इस 
विचार म॑ पड़ गये कि अब की बार इनको किस तरह 

SATS । नाना प्रकार के उपाय सोचने पर फिर 

दूसरे विचार उन तदवीरोको नष्ट भ्रष्ट कर देते, , 

ऐसा करते २ वे थक से गये, आर अपने हाथ ' 

के सहारे सिर को झुका कर दूसरे विचारी / 

में निमग्न होगये। एकाएक उनके कानों मे i 

किताबों के उळटने की सी आवाज़ आने लगी| _ । 

पत्तों की खड़खड़ाहट के समान धीमी २ कानां- | 
फूसियों में उन को निम्नलिखित शब्द स्पष्ट | 
सुनाई दिये | “अन्त में वह समय आगया है | 

जब कि संसार के सब प्राणी वरावरी के हक * 

मांगे | और सव में धन का बटबारा फिर से 

होकर सव एक से कर दिये जावं, आज से 
आगे अब किसी पुस्तक को एक अलमारी से 

आघेक अलमारी में रहने का हक नहीं है। न 

कोई पुस्तक दूसरी से आधिक मोटी या लम्बी 

रह सक्ता हे । अब रायलदुपजा आर चापजा 
पुस्तकों का ज़माना गया अब अठपेजी का 
| यह सुन कर ज्यों. ही 
पुस्तकानन्द जी ऊपर दृष्टि कर झांकते ta 


some 


` कया देखते हैं कि एक “अठपेजी पुस्तक जिस 


की कि उन्होंने कभी परवाह न की थी कि आया 
बह उनके पुस्तकालय में हैं या नहीं, एक नाचे 5 
गिरी हुई “दुपेजी” के उपर साग्यवशं खड़ी 


x ( धुत चांदकरण शारदा द्वारा लिखितः 


i 


Fancies के आधार पर 


annan 


` होजाने से ज़रा अकड़ गई है और अपनी दूसरी 
अठपेजी बहिनो को बड़े जोश के साथ यह 
व्याख्यान देरही हे “यह चमकदार Fel आर 
जिल्दों वाली किताब सब स अच्छी अलमारियों 
में पड़ी रहती हैं इन को शरदऋतु में Wa 
| भग्वान्‌ की ताप नसीब होती है आर रात्रि भ 
O Aas के सामने तपती El हमने क्या 


¢ 
=- 


कसूर किया हे कि हम Hat के अन्दर पडा 
इई गदे मे भरी रहें । हम भी संसार गें उतनी 
ही पढ़ी जाने केलिये उत्पन्न हुई हे जितना [क 
लाडे “चोपेजी” आर आनरोवेल “दुपेजी आर 


रायल बइहदाकार कागज वाला । मेरी बहिनो ! 


व्याख्यान दाता का जाश दुगना हज़ाता हं 
बह कहती है “अभी काम कर जावो और 
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आर छोटी किताब को सदा के लिये चुप करा | 


दिया परन्तु दूसरी पुस्तकों ने हिम्मत न हारी। | ह 
उन्हाने अपनी जाति पर वलिदान हुई वहिन | उप 
का बड़े जोर शोर से समथन किया । कमरे में | पुर 
बिखरी हई किताबों के बीसियों नये नेता उत्पन्न | अ' 
होगये | पुस्तकानन्द्‌ जी भी व्याख्यानां से तंग | स 
आकर यह बोले “देखो ! मं तुम्हें स्वराज्य देता | gi 
हं, अपना बन्दोवस्त स्वयम्‌ करो | लेकिन | सेः 
अधिक रक्तपात मत करना” इस घोषणा पत्र | के 

इन 


के होते ही पुस्तकालय में ऐसा कोलाहल मचा 
Scat कि किसी ने पहिल नही Gar होगा। इस | ४ 
ने तो बड़े २ महाभारत जैसे युद्धो को भी मात | T 
कर दिया | कोलाहल में कान पड़े खुनाई नहीं 
fear क्‍योंकि किताबों के छोटे २ कीड़े भी अब | पर 
तो प्रसन्न चित्त हो वाहर निकल आये और मन | प 
मानी हांकने लगे | अन्त में एक बूढ़ी तत्व वेत्ता कि 
पुस्तक के खड़े होने पर सब शान्त हॉगय। Ta 
पुस्तकन “समता” पर बड़े जोर शोर का स्पीच 
दी और अन्त में दुभोग्यवश इन शाब्दा मे 
अपना व्याख्यान समाप्त किया “मात से बढ़कर br 
सब प्राशियों को बराबर करने वाळी इस . 
संसार में कोई वस्तु नही हे ग्रोर बरावर कर 
का इस से सरल दुसरा उपाय भी नहा दै. 
हां ! एक और उपाय भी है वह यह है वि 
चोपेजी आकार की पुस्तक अपने चार 
करवा लें | केवल इसी उपायसे अठपेजीके बर 
बर हम सब हो सकती हैं । आपने संस्कृत 
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E oo 
। | है । इसलिये मौत से वढ कर दूसरा सरल 
न | उपाय नहीं | यह सुन कर दुपेजी ओर चोपेजी 
में | पुस्तकें जो अब तक फूली नहीं समाती थीं 
न्न । अपनी भूळ पर पश्चाताप करने ळगीं क्योकि 
ग | समता करने के लिये उन्हा के सब से पहिले 
ता | टुकड़े उड़ने वाल थे | इस लिये उन्हा ने अपनी 
फन | सेना एकत्र की और अपने स्वत्व की रचा करने 
पन्न | के लिये मारने मरने को उद्यत होंगंई ! अभी 
चा | इन पुस्तकों का आपस में छड़कर विध्वंस 
स | होने ही बाला था कि एक दूसरे तत्ववेत्ता 
गात | खडे होगये “कयो खून खराबी करते हो ? ऊंची 

मोटी आझाते कभी बड़प्पन का निशान नहीं होती 
` | परन्तु मन और आत्मा से ही आदमी छोटा 
मन | वड़ा गिना जाता है। संसार में हम देखते हैं 
| कि छंबे कद के मनुष्य और aga खूब सूरत 

मनुष्य अकसर होटलों में नोकर THA जाते. 

हैं ओर वे छोटे कद के धनिक आदमियां की 
» | आकर खुशामद्‌ करते हैं। इस लिये पुस्तकों 


| देर थी कि एक छोटीसी फिलासफी की पुस्तक 
(| ने इस बात को काय्यै रूप में लाने के लिये एक 
f बड़ी सुनहरी अक्षर वाली मोटी किताब से 
कहा “इधर आओ हमारे पेज पलटो, हमारी 
परिचारका बना परन्तु उस मोटी आभिमानन 


EL | 

कर गे समता का फैसला उन के अन्दर के. 
i a “शान” से करो न कि कद्‌ से” इतना कहने की 
z 


ISAAA DAANEN AAAI AAAA: 


दों जसे कि आज कळ यूरोप म॑ कई TAT | 
आर महाराजाओं को केवळ राज्य की शोभा . 
चढ़ाने के लिये रखते हैं” । परन्तु यह वात | 
किसी ने भी न सुनी | इस प्रकार अपनी २ 
तूती सव ने बजाई | कुछ भी निश्चय नहीं हुआ 
ऑर दिवाली निकट आने के कारण पुस्तका- 

नन्द्‌ जी ने अपनी मनमानी रुचि के अनुसार | 
फिर स पुस्तकों को अलमारियों में जमा कर | 
ताला लगा दिया । हां इस AZEZ मचाने .. 
से छोटी पुस्तकों को इतना लाभ अवश्य हुआ. 
कि उनकी गदे झड़ गई और जल्दी में किसी २ 
को सुनहरी जिल्द बाळी पुस्तक के पास भी 
स्थान मिल गया- . ug 
- „~ पुस्तकानन्चु 

ककिर © 
E उपा ह 

( गतांक से आगे ) हः 
=e) ee 
श्री-सम्पन्न सकल दिशि, दित आभा-रूप; tp 
मानों मुसकाती aga, माधुरि, मन्द, अनूप । 


6.44 


è 


कि | (®) 

Bae वशीभूत यदि महा-मोह के, त्याग करोगे नहिं शया । 

 अबशि समय शुभ वीत चलेगा, रखि अधंवीच अड़ी नैया 

पीछे पश्चात्ताप व्यर्थे का, काम नहीं कुछ आवेगा । 

हसी कराके जगत-बीच में, उलटा हृदय AGAT ॥ 
FE: 

देश-टुखद दारिद्रध-शञ्ज पर, कुश-क्रपाण यदि चा ते हो । 

` देश-दुस ae व्याधि पर, रामबाण यदि चा'ते हो । 

देश-व्याप्त जड़ता-शठता पर, बञ्र-पात यदि चा ते हो । 


GF) 
मानवीयता शेष रही हे, यदि कुछ भी इस जीवन में। 
त _प्रतक शब्द से लाज रही हे, यदि कुछ भी इस नर-तन में 


ऊषा के गम्भीर गान में, अपने लय को एक करो.॥ . 
et 


Gas) 


` वाळाप्रसाद्‌ 
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` तो फिर हो कटिवद्ध, उठो तुम, इतने क्था अलसाते हो ॥ 


` तो बस, बहुत होगया, अब तो, खूब सोचुके, चत करो | 


tzaga होकर, निज मुख राखहु गति अनुसार 


ता माळूम होगा [क दा ताग से पतळ पांच 


` के कोश एक दूसरे के अधिक निकट होते | 
` चहां दोनों ओर से ये कोश एक दूसरे 


नहीं हो सकती, सो पौधों के भी माता पिता 4 
होने आव्यक हैं । फूल पौधों की दस्पत्ति हैं || का 
जेस मनुष्या में स्त्री पुरुष अलग २ होते हैं, ऐस 
सब पोधों में नर साग और नारी भाग भिन्न कय 
नहीं होते । छोटी श्रेणियों के पौधों में तो पता| इत 
ही नही लगता कि नर कोनसा है और ard) का 
कौनसी । हां, बड़ी रणियों में नर नारी ऐसे ही| नई 
भिन्न और स्पष्ट होते हैं जेसे कि गाण और dag 
बहुत छोटी श्रेणी के पौधों में फूल नहीं। खो 
आते । इन में सन्तानोत्पत्ति की दो विघिया के 


> 


हैं । एक तो यह कि एक कोश, जिसे age 
भाषा में सेळ कहते हैं, मध्य में से विभक्त हो 
कर दो पौधे बन जाता है । इस से कुछ अवो. 
चीन शेळी यह है कि एक कोश फूट पड़ता है 
और उस में से असंख्यात बच्चे निकल पड़ते हैं। 
इन दोनों अवस्थाओं में नर नारी में कुछ 
'नहीं होता । पौधे की केवळ माता ही होती है|. 
पिता का कुछ पता नहीं चलता. ॥ í 
बरसाती रूप्पड़ों या कच्चे तालाबों पर आं 
एक बाळ के समान वारक बूर या हसा का 
तेरती देखी होगी | यदि इन जळ पीधों को 
कर सूक्ष्म-दर्शक ( दूरवीन) के नीचे देखा 1 


दसरे के बराबर खड़े है | जिस स्थान 
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तक निप्क्रिया पड़ा रहकर फिर वेला ही एक 
पेता। नया पौधा वन जाता हे । यह वनस्पति विवाह 
हे || क्वा सव से प्रथम प्रकार हे ॥ 
ऐसे इस क्रिया का क्या प्रयोजन हैं और इस से 
२) क्‍या लाभ हे, यह हमे कुछ ज्ञात नहीं । हां, 
पता| इतना है कि प्ोटोप्लाज़म ( Protoplasm ) 
हारी) का सदा युवा ओर नवीन रहना आवश्यक हे, 
ही| नहीं तो बूढ़ा होकर वह किसी दिन मर जायगा 
वैल॥ इस लिय वह अपनी लचक ओर नस्यता को 
नहीं| खो कर निर्वाह नहीं कर सकता | इसी स वचने 
Tai) के लिये जन्तुओं आर Tat के सजीव (living 
gaj cell) कोश अपनी भित्ति को तोड़ कर बाहर 
a) 1निकल आते हैँ । इस से इन में नव-जीवन का 
a) सञ्चार होता है | बाहर आकर कुछ काल तक 
1 है| ये निइचेए पड़े रहते हैं, फिर नये सिरे से अपने 
Bl) लिए नये कोशा वना लेते हैं | मानों काम से थक 
भेदं| करकिसी पहाड़ पर आरामकर आये हैं और फिर 
: नये जोश से काम आरम्भ किया हे । चाहे कुछ 
। ही हो पर एक aa जरुर निश्चित है, और वह 
पन) यह कि जो बच्चा दो भिन्न २ कोशों के संयोग,स 
alt) उत्पन्न होता है वह अधिक वलवान,दृढ़तर और 
YA नवीन होता हें। एक कोश के Hea स जो स- 
| न्तान होती हं, बह इस का मुकाबला नहा कर 


उच्च Sul के बचा में जसा कि हम ऊपर 
कह आए हैं नर ओर नारी का भाग अलग २ 


X 


CS | नारी कोश नर कोश से बड़ा होता हे, 


१७९ 


OAM. 
होता है, पर इस में चेष्टा कुछ नहीं होती | इसे | 
ARE भाषा में पिस्टिल कहते हे । इस में अड | 
( वीज ) होते हे । परन्तु इन ग्रगडी का कछ | 
एसा गुण हं कि जवतक नर कोश के तरोताजा | 


भना चाहिए ॥ 

धु मक्खियों के छत्ते से यह वात अधिक 
सुगमता से समभमं आजायगी | छत्ता.मक्खियाँ 
की एक वस्ती हें, जिस मं तीन प्रकार के लॉग 
रहते हं । एक नारी, दूसरे नर और तीसरे 
नपुंसक | नारी एक ही होती हे जिसे रानी | 


हे । तीसरे नपुंसक, जो न नारी हैं न नर 


१७० 


| ङ 


की लिंग-हीन विधि कहते हैं । जड़. और तना 
पौधे को पानी और नत्रजनमय द्रब्य ( Nitro- 
genous matter ) देते हैं, पत्ते निशास्ता Tt- 
aren और अन्य get खाद्य पदार्थ पैदा 
। ORAÑ फूल भी एक प्रकार के पत्ते ही हैं जो 
. | . दस्पति का काय्य करते हैं। सो पौधा पत्तों की 
| एक बस्ती है जिस में पारस्परिक सेवा के लिये 
` झर विशेष कार्य्यो के करने के लिए नाना प्रकार 
के पत्ते एकत्रित इए हे ॥ 
साधारण लोग फूल की रङ्ग वरङ्गी TE 
feat को ही जिन्हें HAST मे Tas कहते हे, 


इन के अन्दर हे | अर्थात्‌ स्टेमन ओर पिस्टल 

ही असली फूल हे । पद्धड्यो के ठीक मध्य से 
» पहले पिस्टिल होते हैं, जिन मं भ्रणावस्था में 
. बीज रहता हें। इन के बाहर स्टेमन हे जिन म॑ 
¢ पोलन की धूलि उत्पन्न होती Fl इन के बाहर 
रङ्ग ACS पङ्कड़ियां या पेटळ होते हें । कई 
फूलों awa कि आवनूस, कुत्ता घास-पंटल 
नहीं होते, इस लिए साधारण लोग उन्हे फूल 
नहीं कहते | ,स्टेमन का शूलिरूपी वीय्य काड 


¥ 

Y 
j 

oF 


र 
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फूल समभते हैं । परन्तु वास्तव में THA फूल ' 


. कपण'करने में सहायता देता हे.॥ 


बढकर पक्के बीज या पौधे बनने दारू होजाते हैं। 
जिस कच्चे वीज रूपी रज के पास पोलन रूपी 
बीय्ये नहीं पहुंचता वह QART नए होजाता है 

स्टेमन और पिस्टिल तो फूल के आवरयक 
अङ्क हैं ही, परन्तु इन के अतिरिक्त दो और भी 
ag हैं। एक का नाम कराला है और दूसरेका 
नाम फेलिक्स । कराला तो नाना वर्णाकी चित्र 
विचित्र पडडियो के मण्डल का नाम हें । यह 
सुन्दर पहुंड़ियां अपने लभायसान चमकीले 
ret से wath ओर तीतरियो को अपनी ओर . 
आकर्षित करती हैं | मानों यह फूलों के विज्ञापन 
हें जो इन मधु लोभी कृमियों को पुकार पुकार 
कर mere हैं कि इधर आओ । हमारे पास तु 
सहारे लिये बहुत अच्छा मु ह। यह काडे ज 
अपने लिए फलो से मधु रे लेते हे, बहा पा 


का भी काम कर देते हैं । पोलन का घाल ई . 
के पख और टाड़रों के चिमट जाती हैं, खोज 
यह एक पुष्प से उड़कर दूसरे पर जाते हे 0 

पोलन भी एक से दूसरे पर पहुंच जाता ५ 
इस प्रकार यह सारे पौधों के विवाह कराने | 
बड़ी सहायता देते हे । स्टमन, पिस्टिल AN 

'करोळा का सारा गुट्टा हरी पत्ति या के पर| 
व्याळे में रक्खा होता हे,इस प्याले को के 
बोलते हैं | केलिक्स कीड़ा से फूल 
करता है ताकि वे कचे पोलन को ही 
जाये । कई फूलों में कालक्स भी बड़ा 


होता हैं आर यह भ्रमण आर तीतरियों क 


NN विफल LAPP DRL SPL PPSPN IS PALES 


upi 


छ में गर्भेस्थापन करे ? भौरों 
तरियों को मधुरूपी Fa ( रिशवत ) 
[लास ? सो इस में यही वक्तव्य 
सर फ़ूल ऐसा करने वाले भी हैं परन्तु हि 
बेळ और क्षीण हैं, उन्हें पौधों की वरा- BE > 

[तित र भाई चारे से बहिष्कृत | 

समझा जाता है । वे जीवनम कभी सफल नहीं # 
होते । जितने भी पोथे दृष्ट पुट और कुलीन 
जिन्होंने जीवन में उच्च पदवियां 
और अच्छे नाम पाए है, उन सवने ऐसी पविः 
डर हैं जिन के द्वारा एक का 
पेस्टिळ भें गर्भस्थापन करता 
हे। चे अपने ही भाई agai ह कदापि 


v A 


? 


= 


2 ap Ay 
A > A 


AY 


ज्ञेसाकि हम ऊपर कह आए हैं प्रत्येक पौधा 

. एक बस्ती है। एक फूल के स्टेमन और पिस्टिळ 

आपस में भाई वहिन हैं और उसी TA के दूसरे 

|| फूल उन के चचेरे भाई और watt बहिनें | 
निकर के सस्वन्थियो भें विवाह करता बड़ा | 

क । इस से निवळ और अट्पायु 

सन्तान उत्पन्न होती है । इस के विपरीत दों 
नए लहू मिलने से बलवान और कम्मेवीर स- 
न्तान होती है । इसीलिए कुलीन WA सदा दूर 
दूर विवाह करते 
पतित ही अपने पोलत से अपने ही पिस्टिल 
बीजों को पक्ताते हैं, परन्तु अब यह सात qei 


मंसे हटती जारही हे ॥ 
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H 


770 | 


| स समय भगवान्‌ भास्कर अपने 

किरण समूहरूपी सना को युद्ध 

faa सेनानी की | 
| 

=a त्र करता हुआ > 

| न्त एक हुआ अस्ताः 


चल की ओर बढ़ता हे, और थोड़े काल के पीछे | 
लोकालोक पर्वत के उस पार चला जाता है 
तव इधर अस्धक्रार का राज्य स्थापित होता दे, r | 
जिधर दृष्टि डालो परिवत्तन होता दीख पड़ता | 
है । सव लोग अपने २ कार्य को जहां का तहां | 


खोड कर चल देते ह । उदळूक ऑर चमगाद्ड़ दड 


हैं, और केवळ नीच ऑर 


~ 


= 


आदि aga से अन्धकारप्रिय प्राणी anteat 
वजाते हुवे चीखना प्रारम्भ करते हैं, जड़ चेतन 
के व्यवहारों में यहां तक परिवत्तेन होजाता 
कि इच्‌ भी जो अभी प्राण-प्रद वायु देकर 
कार कर रहे थे अब घातक वायु दे रहे हैं, चार 
घडी के पश्चात्‌ व्यवस्था ऑर भी बदल 
है, कुछ प्राणियों को छोड़कर राप आव 
के सारे प्राणी विचेष्ट होकर सो जाते हैं 
को भी ज्ञान नहीं रहता कि में कहां पड़ां 
चारों ओर सन्नाटा छा जाता हम्‌ 


जं 


Sat 


सूर्य्योदय स पूर्व तथा खूय्योस्त के अनन्तर 
प्रकाश और अन्धकार से मिश्रित एक समय 
` एकसा आता हे, किन्तु अस्त होने के पाछे जो 
. डपशेक्त उपद्रव होते और अज्ञानता बढ़ती है 
उपा का इस से पृथिवी आकाश का अन्तर है। 
| प्रकाश रेखा के साथ २ मन्दर २ तथा BART 
| वाहिनी पवन का भी संचार होता है । मानो 
| बह ऊंषा का स्वागत कर रहा हे, और संसार 
| को पुरुषार्थ करने के निमित्त प्रेरणा भी कर 
 रहाहे। उसी समय,भूधरों के शिखरों पर शुभ्र 
छरा छा जाती हे । हरित घास पर पड़ी हु 
मोस की बूँद देखने वाले के चित्त में हारित 
मखमल पर जडित मोतिया की ata उत्पन्न 


होता हें कि ये सव के सब उबा देवी के आग- 
उपलनक्ष मं JA कर रहे हे । अथवा 
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` विद्या उपलब्ध करने का भी सर्वोत्तम काळ यही. 


मी प्राणांधार अन्न के उत्पन्न करने को कषिकों : 
ने हल चलाने का भी विश्रान्त काळ इसी 
` कहते हैं । प्रायः पथिक लोग भी इसी सम 


रात्रि के दुस्सह विरह से, अवकाश पा कोक- 
निकर के आनन्द की सीमा नहीं रहती-बुलबुले | 
पुष्पित-चाटिकाओं में एक शाखा से दूसरी पर 
जाती हुई मनोरज्ञक गान करके प्रशु की अपार 
महिमा का वर्णन करने लगती हैं, उन की ध्वनि 
वसन्त ऋ ल इण आम के Tal पर विहार | 
करती हुई कोकिलाओं के हृद्य दारी स्वर को 
भी मात किये देती है। मयूर के कलरब का. 
तो कहना ही कया है । कोई भी ऐसा अभागा | 
प्राणी न होगा जो उसे सुनकर हर्षित न होता 
हो | हंस सारिस आदि पक्तीगण घवल धारा 
पात कल कळ नाद्‌ करते ST करना की तफे 
खिचे चले जाते हैं, नदीयाँ तालावो तथा अः 
न्यान्य जलाशयो पर पधार बगुलाजी महाराज 
भी छोटी २ मछलियों के पकड़ने में कुछ कसर 

उठा नहीं रखते | सचे इंदबर भक्त और ऋषि 
सुनि भी उठकर इसी समय सरव हित के लिये 


पुस्तक नमाण करत हं । FRAT Aa का भा | | 


सब से उपयोगी समय यही कहा गया है || 
कवि भी प्रायः इसी समय कविता करते हैं, 
विद्यार्थियों के पूवे पाठ को कण्ठ करने आर 


हे । चौक कर भुवितल के निखिल जीवो के 


sA 


कोक- | JSS I I च 
लबुले | होती चली जाती हे । जो इस समय उठ कर 
ह पर | पुरुषार्थ में प्रवृत्त नहीं होता, और सचेत हांकर 
पु 
अपार | कार्य में मझ नहीं होता उसे विज्ञजन दोघे 
ध्वनि | सूत्री तथा दरिद्रता का केन्द्र कह हैं, यादि 
विहार | विचारा जाय तो आयु ब्रद्धि के दिन मास और 
| DA as ~ my ~ A = ल >> 

रको| वर्ष जो गिनि जाते हैं, वे भी उपा से ही गिने 
[का जाते हैं | जो पुरुप आठ वपे सात दिन का हो 
भागा | वह उपा के पीरे आठ वप आठ दिन का ही 
होता | समभा जाता है । इसी कम से इसी काल से 
धारा | ही एक एक दिन aga चला जाता है । वस 

तर्फ । संसार की दृद्धि का आरम्भ उपा से ही होता 
gu | है| इसीलिये हरएक नरनारी का इस से विशेष 
राज | प्रेम होता है, जो होना भी चाहिये । उपा भी 
कसर | केवल नाम मात्र से उपा नहीं कहलाती, आपि 
ऋषि | च प्राणी मात्र को उद्यमी आनन्दी ज्ञानी उन्नति 
लि | शील बनाने के पश्चात्‌ विशेष प्रवासा का पात्र 

9 | > > A D TA 
| | चन सच चन्द्या बनती हे । यदि लोग उषा की 
३ | a < M 
हे । | घटना से शिक्षा लेकर स्थिर भाव से कार्य करें 
| हैं, | तो अत्यब्रिफल प्राप्त कर सकेत हैं, निश्चय जा- 
0 Lo ~ ~ A ` —_ A (> 
और | निये उषा के पीछे भानु भी आने को हैं । शत 
eE नोट-हमारी ये देखने की उत्कठ इच्छा है कि उपा 
| | (पञ्जाव की मासिक पत्रिका ) के प्रांत नरनारी किस 
| के | प्रकार निज कर्तव्य पालन करते हैं ॥ 
t कां —< Ss >या 
नस भूल संशोधन । 
Tale में प्रष्ठ १४६ पर पति २९ H इस प्रकार c= 

s1 बंगाल ५७ नहीं ३३२ वर्षों में । 
जाता 


मद्रास २१३ नहीं १०५६ वर्षी में 


Ren ९०५ नहीं ७१६५७. ,, 
— CC-0. In 


MAAN शतक 


PY SEDDON 
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नारायण शतक | 


( ले०-पं० नारायण प्रसाद बेताब ) 
# सत्यता ऋ 


“सत्येनास्ति भवे क्रचित्‌”, या में ना कहु भूल । 
सोना अग्नी में पड़े, बेट नहीं कळु मूल ॥ २० ॥% 
कार्य सफल हों सत्य सों, रहो निकट या दूर । 
शुद्ध वाण ते थनुर्थर, TAA TA जरूर ॥ २१ ॥ 
नारायण संसार मे, नहीं सांच को आंच । 
Tans ऋतु से रहित है, सरू TA लो जांच '॥ २२ ॥ 
* प्रभावशाली के आगे दुजेन की नहीं चलती we 
तेजस्वी के सामन, बने दुष्ट जन मूक । 
जव लग भासत भास्कर बोलत नहीं SIH ॥ २३ ॥ 
% विरोध से हताश रहना पड़ता हैं *. 
रहें सभासद विविध मत, होय न बेढापार । 
कबहु न निकलत मधुर सुर, जो नहीं मिलत सितार २४ 
दो प्रतिकूल स्वभाव में, आवत वित्र जरुर । 
शाम मिर्च के संग सु, उड़ नहिं सकत कपूर ॥ २५ ॥ 
# अनुचिताश्रय # 
जो मिथ्या धन धाम पर, भूल रह्यो धनवान । 
सो मन पर इक कूप का, सांवत चादर तान ॥ u टर 
ॐ मिथ्या-मोह ॐ 
` संसारी को स्वर्ग है, संसारी व्यवहार । 
जिम उल्ळूक उजाड में, मातत मौज अपार ॥ २७ i 
# कुसड्र-निन्दा ऋ 
मित्र बने जो आलसी, हो अभीश से वर । 
एक पाऊं सोजात जव, चलत न दूजा पैर ॥ २८॥ | 
~ गत अङ्गी में सन्तोष ” शीर्षक एक हो छन्द ' 
(ao ३ तथा १८.) भूल से दोवार छप गया था, इस a 
लिये पाठक. एक को काटकर पूर्व प्रकाशित Sata 
“संख्या २०के स्थान मे १६ ata । अब यहां पहले छंद 


Y 


डर 
ve 
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ओ योग्यता अ ` 
Sait कर्तव्य को, करत न नीच गुलाम । 
TANA कब करत है, गंठ खोलन का काम ॥ २९ ॥ 
ओ नस्त्रता ॐ 
` नीचे बन कर रहत हैं, पहुंचे हुए फकीर . 
HAS पर प्यादा बने, TS सवार रहगीर ॥ ३० ॥ 
x मैगी हुई वस्तु की क्षणिक शोभा ॐ 
मेगी हुई सम्पत्ति कुछ, चिरस्थाइ नहि हात | 
. आज मिली कल छिन गई, मैगी कला निधि जोत ॥३१॥ 
ओ लोभ7निन्दा # 
रोटी की परछांहि पर, गया लपक कर दवान | 


` डूब गया जलधार म, तज लाभ बस प्रान ॥ ३९ ॥ 


ओ अनुचित संतोष # 
राजा या विद्यार्थी, करे अगर सन्तोष । 
de नहीं दिन दिन घंटे, धन विद्या का कोष ॥ ३३ ॥ 
` . .. # घूत्त लालची # ` 
` टलत न दुर्जन लालची, करो लाख अपमान | 
. म्क्‍्खी फिर फिर आत है, जब लग तजत न प्रान ॥३४॥ 
'* असावधानी से हानि # 
जीवन-रक्षा के लिये, मन को रख हुशियार । 


त्याग. 


qrg Ot 


उपा 


` आर्य्यो के वेशजों की आज वह अवस्था नहीं | 


के भारत में आने का फल है । जहां 


भी अधिक होगया । यद्य'प इस समय 
समाज 


nananana nnan nnn 


ॐ कुपाच-निन्दा # ae 
26 कथन 
कळ सत्सङ्ग जो हो पात्र खराब 
लाभ न छु सत्सङ्ग से, जो हे T वराब । यं 
ओस पडत हे फूल पर, वन नहि जात गुलाब ॥ ३९॥ का ३ 


% इष्यी अन्या कर देती है # 


DE टॅ यावा 
ईर्ष्यान्थ को गुणी के, गुण का क्या हो मान । लोग 
होत न सुन्दर रूप का, अन्धे को कुछ ज्ञान ॥ ४० ॥ इल 

RD (aR 
`| पतिः 
nm लि 


£45 नारी उपयोगी पृष्ठ | BAM | करर 


EEE fare 


स्त्री पुरुषों का सम्मिलित समाज | 


® KS OS ie 


ह सब कोई स्वीकार करता हैं किन स 


श्छ 
X प्राचीन भारत में परदे की रीति न थी। तद 
ORE स्री पुरुष ens मिछकर सभाओं 


शः 
: समाजों A राजनीति AT FAT 


पर विचार किया करते थे । परन्तु SAT) 


महाराष्ट्र, बम्बई और मद्रास को छोड़कर स 
उत्तर भारत में स्त्रियों का पुरुषों की समाज 
जाना वन्द्‌ होगया है । यह मुसलमान 


लोगों का अधिकार अधिक रहा वहां २ 


सिक्खों का खालसा पथ, 


3 
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Annan ann nn 


कथन हें कि परदे के अभाव से दुराचार फेल 
जायगा | हम नहीं समभते उन का सदाचार 
% | का आदर्श कया हे । कया महाराष्ट्र,वम्बई,काठि- 
aag, गुजरात और मद्रासादि प्रदेशों के 
लोग जहां परदा नहीं, सव दुराचारी हैं ? या 
` ॥ | -इङ्गलेणड, जर्मनी, जापान, अमरीका आदि देशां 
के निवासी इन परदादारों की अपेक्षा आवधिक 
पतित हैं ? | याद रखने की वात है कि कोई भी 
| आचार-हीन जाति या व्यक्ति कभी उन्नति नहीं 
| | करसक्ती । सदेव सदाचारी लोग ही उन्नति के 
शिखर पर MRE हुआ करते हैं । सारे संसार 
| पर दृष्टि डालने से हमें मालूम होता हे [कि इस 
| समय जितनी भी परदा करने वाली जातियां हैं 
fe वे सव रसातल में पड़ी हुई हैं । जिस से स्पष्ट 
थी॥ विदित है कि इन की सदाचार २ की पुकार 
और ढकोंसला मात्र ही हे | वास्तव में यह सब से 
an अधिक गिरी हुई हैं ॥ 
सोसायटी में स्त्री पुरुषों के इकट्ठा न मिलने 
|| मं दोनों की हानि हे । हम ने कई बार देखा हैं 
सारे कि जब कभी हमारे नव-युवक किसी अंग्रेज 
1| महिला से बात करने लगते हैं तो अक्ष्यास न 


qa ही सम्बोधन करते हैं । जब कोई २ हास्य 
„| परिया महिला इन को (yes madam ? ) येस 


> / तो बड़े लज्जित होते हैं ॥ .. 


SONA LNLA A PLAS ER PPPOE ate fran Co 


_ आजानेका डर है | इससे स्त्रियां या तो अत्यन्त 


| नारियां 2 
. सदाचारी नर और , बाळक और ad- 


होने के कारण, ( Sir ) सर-शब्द (श्रीमानजी) 


IA 5 A ALA a 
1 मेडम ( हां, श्रीमतीजी ) कहकर उत्तर देती हे. 


र 2 ray 


ही रहने से यह हानि है कि पुरुषों के विचारों 
से लाभ उठाकर वे अपने मन को उदार ऑर 
विचार को विस्तृत नहीं कर सकती। दोभोग्य | 
से हमारे देश मे बहुत थोड़ी स्त्रियांने उच्च-शिक्ता | 
प्राप्त की है, जिस का परिणाम यह हें कि उन 
में विचार, युक्ति और शास्त्रीय ज्ञान का सर्वथा .' 
अभाव है | सुशीलता और सद्भाव भी जैसे कि | 
चाहिए वैसे नहीं । वे जीवन को आनन्द से 
भोगना नहीं जानती | सदा स्त्रियां से ही मिलते 
रहने से उन्हे जीवन के केवल एक पक्त का ही || 
ज्ञान होता है, दूसरे पक्ष का कुछ भी पता, नहीं . 
रहता ॥ - 

स्त्री-समाज को यदि अकेला छोड़ दिया 
जाए तो उस के अन्द्र कई प्रकार के दूषणों के 


कसा 


गम्भीर बन जायेंगी या अत्यन्त चपल । यदि 


काणं, युवक और युवतियां सव विलास वास- 
नाओ को छोड़ कर समाज में एकत्र हुआ करें | 
तो इस से खी! और पुरुष एक दूसरे की प्राति | 
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_ ९८६ उषां Re: 
| a a e | 
|. बह भला क्‍या जान सकती है कि दुष्टों से सम॒ रीना चाहिए या चम्चे के साथ । लम्बी नली | कु 


da की रक्षा कैसे की जासकती है । ऐसी गाला बोतळ से दूध पिलाना हानि-कारक हे॥ | 
 भीरुमाता्रोंका ह सन्तान हमारे जैसे St गाय का दूध बड़ी सावधानता से तय्यार, ८ 


| पोक आय्ये-कुळ कलडून उत्पन्न होते हैं । लेखक करना चाहिए नहीं तो यह वच्चे के अनुकूल, ३: 
| ने स्वयम. ऐसी गौराङ्ग महिलाएं देखी है जा. नहीं वैठेगा | दूध को इस प्रकार तय्यार करो:- में 
हिमालय के निजेन पहाड़ी जङ्गल म रात्र जब दूध आए तो इसे एक साफ वतेन मे 
cena के साथ चीतों का दिकार खेलने डालकर ढांप aa ताकि मिट्टी और मक्खियां | च 
निकलती हैं । हमारे हां भी बाळ ब्रह्मचारिणी T पड़ जायें । इस ada को ठणडे पार्नी में रख, हो 
o gi जेसी प्राचीन आय्य देवया (सह की स- कर घरके सब स आधक SS स्थान में रखदो॥ क 
वारी किया करती थी, परन्तु आज ता उन्ही ग्रीष्मक्रतु में बर्तन में रखने से पहले सारे दूध को 

: प्रातः स्मरणीया पवित्र लळनाओ के कळयुगा उबाल कर ठण्डा करलो । प्रत्येक खूराक इस प्रकार व 
"झाडे और बहिनें छूई ae की भान्ति घर में दंबे बनाओ | (ay 
रहने में ही कुल गौरव मान रहे हे॥ दो सप्ताह से कम के बचे के लिये | दूघश चमचा च 
पानी २ चमचे | दोनों मिलाकर गम करो | इस, च 
ae हमारा इस से यह अभिमाय नहीं कि जिस. डार बनाकर बच्चे को दिन मे दो दो घण्टे पि ड 
_ खी का जिधर जी चाहे उधर सुह उठाकर झर रात्रि को चार चार घण्टे पीछे दा ॥ च 
. चल दे बल्कि हमारा कथन यह हं कि डाचत एक पक्ष ते २ मास तक के बचे के लियें- दू a 

_ मयादा मे रहते हुए नर आर नारियां मिलकर oe Se wd 
` हिन्दू जीवन को, जो आज कल सवथा नीरस = अरे) राने याने याका) 2 2.3 
रहा है, आनन्दमय ओर रसीला बनाव, घानी ३ चमचे | इन को मिलाकर गमे करो | f 
जिस से, परलोक की तो फिर चिन्ता होगी, ggg की सान्ति पिलाओ ॥ i : 
= यह लोक तो सुघर ॥ ' ; २ और ४ मास के अन्दर के बच्चे के AA 
pt E: ३ चमचे, Ta: दानेः बढ़ाते पढ़ाते ४ तक, व 
६ पानी चमचे, रात २ बढ़ाकर ४ तक ta ८ 
का पालन पोषण । क्यो मिलाकर गमे करो । इस प्रकार é 


करके दिन म ३२ तान २ घण्टे पीछे आ 


को एक बार दो ॥ 
४ और ६ मास के अन्दर के बच्चे 
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De अल हक 
३ तीन घण्टे पीछे और रात्रि को एक वार बच्चे 
र < मास के अन्दर के बच्चे के लिय दू 
०. चमचे, Wa: २ वढाकर ११ तक, ओर पानी 
इचमचे। दोनों की मिलाकर गमे करो। इसे दिन 
4 ३ तीन घण्टे पीछे और रात को? वार पिलाओ 
प्रत्येक बार TAM थोडासा मीठा डाल देना 
चाहिए | जो पानी तुम दूध में मिलाना चाहती 
हो वह पहले सारा का सारा गमे करके ठणडा 
कर लेना चाहिये ॥ 
एक खूराक में कोई ५ मि 
बच्चा € मास का हो जाए तो विशुद्ध दूध बिना 
पानी के देना चाहिए और प्रत्येक खूराक में 
चमचों की संख्या भी १४ से १६ तक बढ़ा देनी 
चाहिए | जिस वक्त बच्चे को दूध पिलाना हो 
` उस वक्त हर वार नयी खूराक तय्यार करनी 
चाहिये । यदि पहली खूराक से कुछ वच रही 
तो उसे फेक देना चाहिए Ul 
दूध वाली बोतल और थन को गमे पानी 


लगने चाहिए जव 


के साथ हरेक ख़राक के पीछे घो डालना चा- 
feu, | रबड़ के थन का अन्दर का भाग बाहर 
उलटा कर पानी की धारा के नाचे कर देना 
चाहिए जव घुल जाएतो साफ जल म डाल दा 

इनके अतिरिक्त वस्त्र, ख़ान ऑर शद्ध पवन 
के सम्यन्ध में वही बातें हैं जो माता क दूध पर 
पलने बाले बच्चों के लिए गताडुः म॑ प्रकाशत 
हो चुकी हैं ॥ . 


ANIL 


` व्याकुळ होकर चिल्लाने ळग जाते हैं और कमीर | ( 


अधिक आवश्यकता है | याद बच्चा न 


oo १८३ 
घिसते हैं और शक्ति का व्यय होता दे,इसलिये 
द्नि में, विशेषतया ग्रीष्म में, घगटा या आधा | 
घण्टा उन्हे अवद्य आराम दिळाना चाहिए 
ताकि खच हुई शक्ति और थके मान्दे शारीर की 
gona हो जाए | जितना aaa बच्चा at 
उतनी ही अधिक उसे आराम की आवश्यकता... 
रहती हे ॥ | 
बच्चे जवतक खूब थक न जाएँ खलने से 
न्द॒ नहीं होते | कई वार तो इस प्रकार शारीर | 
की थकावट और शक्ति के व्यय से बच्चें बड़े _ 


तो ज्वर भी हो जाता है । वच्चे इस अशान्ति । 
को अनुभव तो करते हैं, परन्तु इस का कारण el 
नहीं समझ सकते | अतः रो रो कर अपने ATT 
को अधिक थका लेत हैं ॥ _ ५ 
जो बुद्धिमती माता इस वात को सममती 
है बह ऐसी अवस्था आने .से पहले ही 
बच्चों को दौड़ धूप करने से रोक देती हैं | 
दि माता दिन में बच्चों के आराम के l 
कोई विशेष समय नियत कर A तो बच्चों 


को स्वयमेव स्वभाव हो जायगा ॥ 
कई वच्चे तो दिन में सुलाने से सो जातें 


ऐसे बच्चों के लिए आराम दिलाने की ऑर भ 
nes 


कर उसे è i 


| SS 
लगा दो, जिस में घेठे रहना पड़े । जैसे कि 
कागज के चित्र कैची से काटकर गत्ते पर 
चिपकाना, या कागज़ के कपड़े काटना ॥ 
; (age मेवजीन ) 


¥ NE 


s बच्चों का डरना | 

` बच्चे जन्म से निडर होते हैं । उनके माता 
पिता, और मित्र ही उन में डर का भाव उत्पन्न 
करते हैं । एक छोटा बच्चा किसी से नहीं डरता 
D R निःसकोच होकर अपना हाथ आग में डाळ 
॥ £ देता है और सांप को पकड़ लेता है । बच्चे को 
% जो कोई भी प्यार से उठावे झट उस के पास 
| 'चला.जाताहे॥ 
eo बच्चों को सावधानता सिखलाने की आव- 
श्यकता हे न कि डरपोक बनाने की । बल्कि 


PSI nr” 


चाहिये ॥ 
` बचपन मे माताएँ बच्चों के अन्द्र डर S- 
त्पन्न कर देती “ चुप कर जाओ नही तो 
हऊआ ( बाल्हो ) पकड़ लेगा ”। “ इधर आ- 


____ ND 00 Rr os A ed 
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उषा 


उनके अन्दर आत्म-विशचास को दृढ़ करना 


NAAN 


we | ae 
को अपना मित्र समझे क्योंकि वह रोगियों को। क॑ 
भला चंगा कर देता | कई बच्चे प्रति से| q 
ही डरपोक होते हे । उन्ह समभा बुभाकर| q 
निडर वना देना चाहिये | यादे वच्चो को भली| g 
भान्ति आत्म-विशचास और स्वात्मावलस्वन [सि| क 
खळाया जाए तो वे बहुत सी दुधटनाओं से बच| प 
सकते हैं ॥ ü 


---$ (छे &--- 


so चुटकले Bx 


आम का मुरववा-मोटे अच्छे कच्चे आम ठे 
कर ऊपर से चाकू या सीपी से झील डालो, 
ओर चोके या किसी बड़े सूये से उन में arian 
छेद कर दो, और बीच में स गुठली निकालकर] . 
टुकड़े २ कर लो । पुनः पानी में डालकर आंच) . ; 
पर रखकर थोडासा जोश दे लो ताकि नमे a 
जायें । फिर दो सर खाणड ले उस में एक 


में वह आम डाल दो । दो सर चाशनी के लिए 
एक सर आम चाहिये । तय्यार होने पर किस 
मिट्टी के वतेन में डाल लो, पर इस बतेन 
पहले अच्छी. तरह साफ कर लो | तीन दि 
पीके देखो, यदि रस पतला हो तो फिर 
करके गाढा कर ST N 
बढ़िया चटनी-१ तोळा नमक, १ तोला कारण 
` fad, ४ तोळे अमचूर, १ तोला प्याज, १ 
GINS, इन सब को HSI सोटे मे कूट कर 
टनी बनालो ॥ 


b 5H 
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. aaa OEE ANA 


को पीठी कहते हैं । इस पौठी में सरसों के 
खालिस तेल का मोन डाल कर (जैस पूरी 
पकाते समय घी का मोन डालते हैं ) उस को 
खूब मलो, जितना आविक मलोगे ( पंजाबी at 
करना ) उतना ही अच्छा पापड़ बनेगा । जब 
पीठी ga लस दार हो जावे तो रोटी के समान 
पेडे बनाकर AAS पर चलन स बल छा, आर 
बेल कर aga पतला कर लो | यादि उसी समय 
तलना हो तो उसी वक्त तल लो नहीं तो धूप में 
रखकर सुखा लो, फिर आवश्यकता पड़ने पर 
भूनकर या तल कर खाझो | पापड़ बनाते समय 
पीठी में नमक, मसाला,. इलायची आदि डाल 
लेनी चाहिये । काली मिर्च इन में सावत पड़ती 
है। यदि पापड़ों को खसता करना हो तो पीठी 
में थोड़ासा सोडा या सज्जी डाल लेनी चाहिये॥ 
शकरण-मीठा दही ले कर उस में ATS 
- मिळाओ । फिर थोड़ासा पानी डालकर दोनों 
व बलोओ यहां तक दही और खाणड मे. 
गिलटी न रहे । फिर इस में पहले से पानी 
गोई हुई किशमिश डाल दो | यह किश- 
का 


a a 
aye 

= 

al 

भं 


3) 


z 


a 

a y 
pu, 

2 
aw 


रेशमी कपड़े-धोते समय यदि चमचा भर 


_ शराब का सत ( मिथीलेटिड स्पिरिट ) पानी 


~ 


मे मिला लिया जाये तो सारी मेल निकल ST 53 


EL 
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नवे ग्रालू-नये आळू उबालने पर भी आसानी | 
से झोल नहा जाते | यदि उबालते समय पानी 
में चुटकी भर सोडा डाल दिया जाये तो खिल 
का बड़ी आसानी से उतर आता है,और ATT 
खराब नहीं होता ॥ " 


जानने योग्य-यदि वर्तादान में मोम वत्ती न 
आती हो तो मोमबत्ती को पहले जरा गर्म पानी 
ashe | बत्ती नम होकर वत्तीदान में a) 


जायगी ॥ २ 
E 


लकड़ी पर दाग-यदि' लकड़ी के खलीने या 
सन्दूकची आदि पर दाग पड़ जाए तो बीयर 
शराब को गमे करके फलालेन के ठुकडे के 
साथ दाग पर मलो | दाग साफ होजायगा॥ | 


$ 


संगमरमर के दाग-थोड़ासा पैराफिन ( णक 
प्रकार का मोम ) लेकर प्याली में गम करो । 
फिर उस में फलालैन का gag भिगोकर _ 
संगमरमर पर मलो । तब साफ सूखे कपड़े के. 
EHS से मलकर पत्थर का चमकालो ॥ 


लोहे का जंगार--तारपीन के तेल 
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सुरमे की पेनसिल से लिखी हुई चिद्री-को 
यादि चिरकाल तक guga रखना हो तो 
उस चिट्ठी को खोलकर एक चोड़ी थाली में 


रकखो, फिर उसपर सळाई रहित दूध डालो 
 जहांतक [कै वह विल्कुल भीग जाये । फिर उसे 
. उठाकर ga को Ag जाने दो, तब छाया में 
सुखालो । इस से अक्षर पक्के हो AMT आर 


मिटेंगे नहीं ॥ 


EES ES 


ame की वचत-मुरस्बे आदि के लिये सेव 
— — A 


फल या वेस हा सव आद्‌ AST पकान क ल 


. जव फल पकाने लगो तो उवाळने वाले पानी में 
` चुटकी भर सोडा डाळ लो | इस से बहुत थोड़ी 
. खाण्ड से ही फल मीठे हो जायेंगे ॥ 

तोड़े इए फूलों की रचा | 

. फूल केसी सुन्दर और पिय वस्तु हे । फूलों 

. से बाग की रौनक हे, फूलों से क्ष की शोभा 
(21 फूलदान में लगा हुआ फूलों का गुलदस्ता 
` कमरे के सौन्दय्ये को बढ़ाता और बेठने वालों 

के चित्तों को प्रफुद्लित करता है। साधारण- 
_ तया फूल तोड़कर रखने से फूल एक दो दिन 
में ही मुरफाकर खराब होजाते हैं, परन्तु विधि. 


उपा 


` उपाय किया जाता है । इस के लिय एक 


मीली रेत भरो । इस के लिय शीशे की 
` ( शेड ) की जरूरत हे । हाण्डी का काम श 
. की चोड़े सुह वाली बोतल से भी निकल 


AN 


A 
ओस के अभाव में सूय्य की चूप में चना 
फूलों को तोड़कर भट पट पानी में रख दे) कई 
चाहिये | यदि प्रत्येक फूलदान में कोयले 
एक एक छोटा सा ढेला रख दिया जाये ₹ 
फूल और भी ज्यादा देर तक तरोताजा 
सकते हैं ॥ | 

कई अवस्थाओं में एक मासूली सी ओष! 
की सहायता से कटे हुए फूलों का जीवन अ 
इचय्ये-जनक काल तक लम्बा बढ़ सकता है | 
उदाहरण के लिये देखिये कि यदि फूळदानां ३ 


marr 


पानी में आधी बोतळ पानी में एक चाएब 
चमचा भर के हिसाव से सारे में सोडा बाई 
कार्बोनेट घोल दिया जाए तो फूल बहुत दे 
तक तरोताजा रह सकते हैं । इस सोडे काय 
असर होता है कि फ़ूल की डण्डी के सू कर 
कोश तरावत को बहुत देर तक थामे र 
सकते हैं, क्योंकि इस से उन की जल की चूस 
की शक्ति कई गुणा बढ़ जाती है ।. 
(Camphor) का एक एक छोटा टुकड़ा ATH 
फूलदान में घोल देने से भी यही असर होजात में 
है । जहां फूलों को किसी विशेष अवसर 
लिय ज्यादा देर तक रखना हो तो एक 


rr ~ A 
परन्तु थोड़ी गहरी रकावी लो और उस में 


A, 


_ फूलों को ताजा २ तोड़कर डण्डी को 


०२ 


ee... 
देश कई प्रकार के फूल इस विधि से कई सप्ताह तक 
जा रह सकते हैं ओर हरवक्त वर्ते जा सकते 
ये ३ ६ । इस विधि में एक ही खराबी हे क फूल 
| दान में काई ( पानी के एक स्थान पर ठहरे 
रहने से हरियावळसी)उत्पन्न होजाती हे । काई 
jal का इलाज यह है कि maga (Cotton 
wood ) या मामूली रूई का एक WAT शकर 
| उसे काबालिक के तेजाब म॑ भगांकर फूलदान 
[नों ३. के अन्दर चारों ओर आर पेन्दे पर लगा दा । 
ए. क) इस से काई जाती रहेगी ॥ 
कुमलाये हुए फूल को पुनः तरोताजा करने 
3 के भी कई ऊपाय हैं । यादे फूल वैसे तो स्वस्थ 
| ओर ठीक हो परन्तु जळ के न मिलने से FACT 
og कर ala लटक गया हो तो निम्न लिखित विधि 
जादू का असर रखती हे.॥ 


प ` उबलते हुए पानी का एक प्याला लो आर . 


कप! उस में फ़लों की डण्डियों डबोकर प्याले को 
फलो समेत एक अन्धेरी अलमारी या काठड़ा 
में रख दो । पानी के ठण्डा होते तक फुला म 
i जीवन आजायगा | जब इन HST को फूलदाना 
में रखने लगो तो ओर ताजा पानी डालना चा- 
बीई] हिये । यदि फूल कुछ देर के हो तो डबालते 
समय पानी में थोड़ासा काफूर डाल लेना चा- 


जरा ज़्यादा घोलना चाहिये। इन सब वाधया 
का प्रयोग करने पर भी फूल तब हा Se 
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‘ शु Ay ty ~ w 5 हीं 4 
क्या पश पत्तियों में मनुष्यों की तरह जीवात्मा नहीं है । 


POVOS कक का 5 
` ANISA ASSA 


हिये | मामूली नमक घोल देने से भी कुमलाय _ 
हुए फूल फिर चतन हो जाते हैं, परन्तु नमक , 


I 
ताजा होगे जब उन्हें फलदान समेत ठण्ड आर .. 


१६५ 


DP PN ary, 


पर सूर्य के प्रकाश ओर ताप का पड़ना बड़ा 
हानिकारक है ॥ 


क्या पशु पत्तियों में मबुष्याँ की . 
तरह जीवात्मा नहीं है : 


A Ø. 2 सार के प्रांसद्ध तत्ववत्ताओआ 
BZA न सुख, दुःख, इच्छा, देष, 


जीवात्मा का निवास हे, वहां 
उपयुक्त छः चिन्ह न्‍्यूनच ` 
अधिक अवश्य पाये जावेंगे, इस बात के जानने 

के aa कि पशु पक्षियों म॑ मनुष्यों के समान 
जीवात्मा है या नही- किसी बड़े विज्ञान शास्त्र * 
के पढने की आवइयकता न { है। उन के नित्य. 
प्रति के व्यवहारा मं हमें कवल उन क खान, °+ र 
पीने, बैठने, उठने आदि की चेष्ठाओं का बिचार 


करना हं ॥ 

परीक्षक को भले प्रकार शात होसकता हे 
कि पशग्रों को सुख वा दुख हमारे el समान 
होते हैं। वे हमारे प्यारके वताव का पसंद 
करते हैं ओर हमारे क्रूर TAT से भागते 
उन में जीवित रहने की चेरा हमारे समान 


जाती है वे अपने बच्चा स भांति रखते 
ef 
अपने दुइमनो से जहातक अप 


रक्षा करते हैं। यदि एक समर 
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द्वेष, वेर, स्वाथे, आदि निःकृष्ट बाते भी प्रकट 
होती हैं ॥ . 
ये पशुभी हमारे समान, खाते, पीते, सोते 
_ जागते, देखते, सुनते, चलते, और वच्चे पैदा 
करते हैं । स्वस्थ रहने के लिये उनको भी 
हमारी ATA पवित्र वायु, प्रकाश, जल, आहार, 
Bit स्थान की जरूरत है, हमें उनकी भिन्न 
भिन्न भाषाएं भी मालूम देती है, वे .अपनी 
परिमित भाषाओं को अपनी२ विशेष सीमा तक 
` व्यवहार में भी लाते हैं । प्रायः घमे पुस्तकों में 
` « भी इष्टांत मिलते हैं कि खास अवसर पर,हस्ती, 
; ` ` घोड़ा, बैल, ऊंट, गधा, तोता, कबूतरादि परस्पर 
O इशारे रूप में बाते करते थे ॥ 


| वतेमान समय के प्रसिद्ध भूगोल तत्ववेत्ता 
| k ` इस ओर बहुधा विचार कररहे हैं। कोई कहता 
है कि बन्द्रों की भाषा जानने के योग्य है, कोई 
कबूतरों ओर तोतों की भाषा को साथेक बत- 
लाते हैं। किसी एक पक्षी की भाषा की तफे 
ध्यान देकर विचार कीजिये बह केसी उत्तमता 


कट करता हे। जल वषी व घटा आदि के चिन्ह 


एक निराला शब्द सुनाई देता हे । चुगा चुगने 


h Viet ~ ~~ oN ~ Ce दले a 
` के साथ अपने निज भावों को अपने साथियोंपरं | सपने साथी TT a 


वाहिर Hale करने के शब्द . 


` भदान की जाती हैं । इस तरह से प्रतिदिन 


पुकारने पर ही बड़ी अछुमंदी के ay) 
चिना देखे उनको झट पाहिचान लेते हैं, और 
फौजी घोड़े केसे विगल की आवाज़ समझते हैं। 
कातिपय स्थानों में इनको शिक्षा देने के लिये 
ट्रेनिङ्ग स्कूल तक जारी हें । खुशित्तित कुत्ते 
सेण्ट वनडे पहाड़ी पर वफ में दवे हुये यात्रियों 
को ast बुद्धिमता के साथ निकाल कर वचाते 
हैं । निजनवनों में जहां सब श्रेष्ठ मनुष्य की 


अपनी बुद्धि चक्कर खा भ्रम में पड़जाती है वहां | . 


यही पशुहमारी अध्यक्षता का उत्तम काम करते 
हैं । और कठिन संकट समय पर अपनी प्यारी 
जान तक मालिक की रच्षार्थ देने को तय्यार 


मनुष्यों की तरह करते है । किसांबात म मनुष्य) _ 


से न्यून और किसी बात में aga से अधिक 
देखे जाते हैं ॥ i 


संसार में aga? aga हें जो इनमूर्व || 


प्राणियों के साथ भी मनुष्यों कासा भाव Ta) 
और उनसे उचित काम लेते हें । बहुतेरे म 


उनको gg अवस्था में पेन्शन का तीर पर| ` 
पालते हैं laga ने अपने प्यारे जानवर 
मृत्यु स जुदा होजाने पर उनकी प्यारी या गा 
में बड़े २ दानालय Hit मठ वनाये हे | fi 

(जापान में) वीरता के काम करने पर इन उ 
बरां को राजसभाओ से सत्कार रूपी 


ले दा Y, आ 601/ | 


-a + gi 


I aw @ था 


Gi A, mv Gl ov 


विविध विषय 


pan AAAI EDIEDI EANAN, SARA AS 
ag यद्यपि वे किंचित शब्द निकालते हैं और 
a उनकी - पारमित भाषाओं को पूर्णतः अभ्यास 
[ ~ ~ 
U | कियेविना हम मनुष्य सवे साधारण नही समभ 
लिये = ` ~ ~ >. 
| सक्ते, परन्तु वे भाषा रहित नहीं हैं | यह 
कुत्त A, ES A S 
त्य हमारी अपनी बुद्धि का कसूर हे, कि हम उन्हें 
E ब्रेजान च भापाहीन समभलेते हे, और अपनी 
| A A has ty A च =- 
Iकी मनमानी तसली करते हैं, कि वे हमारे अनु- 
रको n किक 
,। Raada को ज्ञात नहीं करते ॥ 
बहा eres ~ 
र मनुष्य और हेवान में भेद 
करते रज R en 
या केवळ इतना हें कि gama भोग योनि म॑ 
` पड़कर इस संसार यात्रा को तय कर रहे हैं, 
य्यार, . a ES 
| वे. अपने भविष्यत्‌ कमे. करने में स्वतन्त्र 
aM) नहीं । दूसरी ओर मनुष्य भोग और कतेब्य 
उ ate अथोत थे अपन कमे ooh 
oat योनि म॑ हे, अथोत्‌ वे अपने कमे समूह किये 
थक) हुए के अनुसार सुख दुःख भोगते हैं और भवि- 
ष्यत्‌ के लिय समथ भी हैं। ये केवल अवस्थाओं 
.मूव) का भेद है, जीव जाति का भेद विल्कूल नहीं | 
Tad) मनुष्य और पद दोनों की आत्मा समान हैं | 
ga जिस प्रकार किसी मनुष्य का हाथ न होने से 
at) वे मनुष्य के अतिरिक्त कोई और वस्तु नहीं हो 
TH) जाता, यद्यपि उस में शक्ति की. न्यूनता हाती 
tal) ` हे, ठीक उसी प्रकार पशु योनि में प्रवेश करने 


से जीवात्मा कुछ और नहीं बन जाता | HAS 


"। जीवात्मा के मुख्य स्वाभाविक लक्षण ATT 
- आर हैवान में समान पाए जाते हैं और जो 
नेमित्तिक गोण लक्षण साधनरूपी हैं केवल उन 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri H 


उस की शक्ति में भेद पड़ जाता है, अन्तिम, 


१४३ 


SL LLL IL ALAS IP PPI LPP PPD PPD PP PPP pag 


"+ विविध विषय छि 


(2) दादिण अफ्रिका में हिन्दी प्रचारिणी 
सभा-गीचे एक चिद्री प्रकाशित की जाती दै,जोकि हमें 
दक्षिण अफरीका से प्राप्त हुई है । पाठक देखेंगे कि हमारे 
प्रवासी भाई किस प्रकार राष्ट्र भाषा की उन्नति में योग 
दे रहे हैं । चिट्टी में जो हिन्दी प्रचारिणी सभा के सदस्यों 
की नामावली दी गई है, उस से ज्ञात होता है, क्रि सभा रॅ 

, में हिन्दू , मुसलमान, वम्वई और मद्रांस निवासी" ' समी 
सज्जन सम्मिलित हैं । ऐसे २ शुभ कार्य्यों का समाचार 
सुनकर किस स्वदेश WAT का हृदय गदगद नहीं होता । 
हम अपने प्रवासी भाई बहिनां को इस राष्ट्र-भाषा प्रेम के 
लिए धन्यवाद देते हैं ॥ 

` “दक्षिण अफ्रिका अन्तर्गत ट्रांतवाल के सुप्रसिद्ध नगर 

जरमिस्टन के एशियाटिक वाजार में गत २२ मार्च १६१४ 
शुभदिवस हिन्दी प्रचारिणी सभा स्थापित. हो गई । _ 
सभा का उद्देश्य हिन्दी साहित्यका प्रचार और पारस्परिक « | 
प्रम सम्पादनः करना है । समाके मिम्नाशिखित पदाधिकारी । 
सर्व सम्मति से निर्वाचित किये गये । समापति-श्रीयुत 
लाळ वंहादुरिंह । मन्त्री और कोषाध्यक्ष-मवानीदयाल। 
संरक्षक-वाबू हजूरासिंह । कमेटी मेम्बर-वावू.सुरलीसिंह, 
बाबू मखनसिंह, बाबू त्रिलोकीसिंह, गंगादीन बन्धु, जवाः 
होराम, नानजेपा नायडू, चीनीयन, पुजारी बाबाजी दूं 
गुलावदास, नन्दराम, मातावदल और दुवरीराम । साधा- 
` रण सदस्य -रघुबर, गंगादीन, बुद्धिराम मुनस्वामी देंवी- 
दयालसिंह, शरअली, नेटाली, रामस्वरूप, सिपाही, 
चरित्र, रघुनाथ महाराज, शिवप्रसाइतिह 
« खुन, सारङ्गी, शिवचरण, विहारी, ` 


2S 
H 


ee | VSB 


क्व भी खोला गया । अतएव यह भो निश्चय हुआ कि 

सभा के लिये शीघ्र ही एक हिन्दी-भवन निर्मित किया 

जाय । अब यह सभा विशेषतः भारतीयों और साधारणतः 
> प्रवासी भाईयों से प्राथना करती है कि आप लोग इस महान 

उद्देश्य की पूर्ति के लिये यथाशक्ति सहायता करें । यह 
संभा भारत के समाचारःपत्रों के सश्चालकों और पुस्तक 

प्रणिताओं से सविनय निवेदन करती है कि आप लोग 
, बिना मूल्य पत्र और पुस्तक भेज कर सभा के कार्य्य- 
__ कतौओं के उत्साह को बढ़ावें । जिन सज्जनो को सहायता 
` देना स्वीकृत हो वह नीचे लिखे पते से भेज” ॥ 


निवेदक 
भवानीदयाळ, 


eee ` सेक्रटरी हिन्दी प्रचारिणी सभा । 
BPO Box 374 GERMISTON, 
+ Transval, South Africa. 

_ (२) पञ्जाव हिन्दू सभा और हिन्दी भाषा- 
__* यह, बड़े सन्तोष की वात हे कि पंजाब हिन्दू सभा भी 
अपने कर्तव्य को पहचानने लगी है, और उस ने पंचाम्वू 
की इस पवित्र भूमि में सर्वगुण आगरी देव-नागरी के 
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उषा 


` उन्हें मालूम होता कि इस पूज्य माठ-भूमि का 


हें मुतलमान उस से आधा भी नहीं करते । इस 
लाहौर से हिन्दूओं के उदू दैनिक ६ और मुसलमानों 
३, और हिन्दुओं के बड़े, साप्ताहिक ७ और gar 
के ३ निकलते हैं । इन के अतिरिक्त हिन्दूओं के प 
छः मासिक भी उर्दू में एसी अवस. 
को देखकर कोन न हिन्दूओं को मात-मापा द्रोही ह 
यह एक ऐसा पाप हे जिस का फल हिन्द्र जा 


i 


प्रकाशित होते हैं । 


A! 


एगा । 
को चिरकाळ तक भोगना पड़ेगा ॥ 

उर्दू ओर फारसी के आसक्त सदा अर्व और दजा] 
फरात के ही स्वप्न देखा करते हें । हमें बढ़ा शोक हे ; 
है जव पंजाब के उदू-दां युवक न्यायशीलता और 
वीरता का वर्णन करते हुए नौशेरवां और हातमताई 
उदाहरण देते हैं । इन्हें उदू फारसी की गन्दी गज 
अतिरिक्त जिन्हें यह 'फड़कती हुई कहत हैं और 
चीज में आनन्द ही नहीं आता । काश कि वह a 
माठ-भाषा की पीयूषधारावाहिनी कविताएं पढ़ें | 


Ly 


b 


सौन्द्य्य केसा मनोहर, और पवित्र गङ्गा यमुना की 
धाराओं का AIA समान स्वादिष्ट जल कसा रुजहा 
फिर नौशेरवां और हातम को छोड़ कर उन का AY 


धर्म्मपुत्र युधिष्ट और दानवीर कर्ण का चरण 
करता, और अर्ब का तक्ष रेंगस्तान शोभा-पुंज हिम 
के सामने उन्हें तुच्छ प्रतीत होता । दयामय पर 


aaa 


पर संयुक्त प्रान्त ऑर मध्य-प्रदेश निवासी भाई 
हिन्दी की उन्नति मं तन,मन ऑर घन से लग रहे 
हैं| उन प्रान्तों में कई स्थानों में नागरी-प्रचा- 
रिणी सभाएं ओर भवन खुल गये ह ओर खल 


मानो ३ 


पार! 


T 


ग पी रहे हें । फेस ही भवनों में से एक फीरोज़ाबाद 
7 का श्रीभारती-भवन है । इसके द्वितीय वार्षिक 
| विवरण के देखने से ज्ञात होता है कि इस वर्ष 
* | क्केअन्तमें इस के ८५ सदस्य थे जिनका मासिक 
चन्दा ३०।) होता था | भवन ने एक पुस्तकालय 
| भी खोला हुआ हे, जिस में १४८६ के लग 
TH अग पुस्तके हैं । पुस्तकालय के साथ सर्व 
ए र| साधारण के लाभ के लिए एक वाचनालय हे । 
मताईं] (सर में गत बघे कोई ४० के लग भग सामयिक 
ज _ पत्न आते रहे | गत वष की अपेक्षा इस वषे 
र कि। भवन को थोड़ा धन बचा | यह भवन हिन्दी के 
‘a ` ग्रन्थ प्रकाशन द्वारा राष्ट्र-भाषा के प्रचार में बड़ा 
eld | 


A यल कर रहा हे । सब .आय्ये-भाषा प्रेमियों को 


हिन्दी विश्‍व-कोष-जिन छोगों ने अंग्रेजी 


Ce) 


विश्व-कोष ( Encyclopaedia ) देखे हैं, 
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ऐसे परोपकारी भवन की सहायता करनी चाहिये _ 


न्हे विदव-को्षों की उपयोगिता बतलाने की. 


म्मचारियाँ को भी मालूम नहीं वह ऐनसाईको- 

पीडिया मं लिखी मिल जाएंगी ॥ नक 
saat म॑ तो कई fasta विद्यमान ह, | 

परन्तु हमारी भाषा म एक भी न था | अब 

किस राष्ट्र-भापा प्रेमी को यह सुनकर हषे न « 

होगा कि कलकत्त के विख्यात विद्वान स्वनाम 

धन्य श्रीनगेन्द्रनाथ वसु प्राच्य-विद्यामहार्णव, । 

सिद्धान्त वारिधि एम. आर. प. एस, ने ऐनसा- | í 

इक्कोपीडिय़ा ब्रिटानीका के ढड़ पर एक “हिन्दी | 


* विइव-कोष' बनाना आरम्भ कर दिया हे । इस 


से पूव आप कई वर्षों के परिश्रम से एक वद्ठला | 
विश्व-कोष तय्यार कर चुके हैं | बड़ला बिश्व | 
कोष के छपने के पश्चात्‌ संसार के ज्ञान में ओर. ee 
भी बृद्धि होगई है, इस लिये यह हिन्दी विश्व- - 
कोष बड़ला से बढ़िया होगा । विदेशियों को - 
भारत के विषय मं जिन बहुत सी बातों का पता - 
नहीं लग सकता वे भी सव इस कोष में लिखी: | 
जाएंगी | हमें आशा हे कि यह विश्व-कोष अ- ` | 
ग्रेजी विश्व-कोषों से बढ़ चढ़कर होगा ॥ - 


इस विश्व-कोप के प्रथम भाग के पहले दो «_ 
खणड इस समय हमारे सामने हैँ । इन्हें देख 


$ 
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सकते हैं कि इन विषयों पर जितना ज्ञान इस 
कोष में दिया गया है, वह शायद ही किसी 
अन्य एक पुस्तक में मिले | अक्तर-लिपि पर तो 
'एक अपूर्व निबन्ध प्रकाशित हो रहा है। दूसरे 
भाग में इसी एक विषय पर १४ पृष्ठ लिखे जा 
चुके हैं ओर अभी असमाप्त हे । इस में पाश्चात्य 

` और प्राच्य विद्वानों के विचारों का सार देने 
का यल किया गया हं ॥ 

a विश्व-कोष से बड़ा लाभ यह होगा कि 
एक विषय का पूरा २ Fara जानने के लिये 
हमें सेकड़ो पुस्तकों का अध्ययन न करना 
पड़ेगा। उस विषय का सारा निचोड़ इस 


कोष से मिल जायगा | इस कोष से हिन्दी का 


गौरव बढ़ेगा | हम अपने पाठकों से सिफारिश 
करते हैं कि वह ऐसे अमूल्य ग्रन्थ के अवश्य 
ग्राहक बने | नही तो कम से कम इस का 
नमूना मंगाकर तो जरूर देखें । बारह खण्ड का 


अग्रिम मूल्य ४) रुपया, प्रति खण्ड का मूल्य |) आना , 


और डाक महसूल ॥) आना ॥ 


मिलन का पता श्रा नरन्द्रनाथवसु एणडसन, | 


_ ५ कान्तापुकुर TSA, बाग बाजार, FRAT | 


(५ ) विज्ञान कल्पतरुयह एक दूसरा विश्व . 


` कोष हे, जिस की इस समय हिन्दी ससार को 
बड़ी आव्यकता हे। इस म विज्ञान,,कलाका- 


उषा 


EE RNIN 


` भाषाओं की भान्ति ऐेसे अमूल्य रला से 


दाल, और शिल्प-विद्या सम्बन्धी सब आवश्यक 
का वर्णन होगा । इस के सम्पादक हैं बाबू 


‘| 


५५/५५/५८८०... 


होने वाली कोई ८० कला-कोंशल सम्बन्धी चीज़ों 
का विस्तार-पूवेक वणेन हैं। उदाहरणार्थ यद्वि 
आप ( Acetic ) या सिरके के तेज़ाव का हाल 
जानना चाहते हैँ, तो इस विज्ञान कल्पतरु म 
आप को इस का पूणे gara मिल जायगा कि 
यह किन किनं वस्तुओं स बनता हँ, वचनाने की 
विधि क्या है, और यह किस काम आता है | 
इसी प्रकार आप को ( Acetylene ) या गैस 
की रोशनी का सारा हाल इस में लिखा मिलेगा 

कलाओं के चित्र भी दिण गये हैं,जिन से प्रत्येक| 
बात खुगमता से समभ में आजाती है । सम्पा- 
दक महाशय इस के दूसरे भाग क्रमशः निका. 
छने का विचार रखते हैं । इस में तनिक भी 
सन्देह नही कि “साहित्य के इद्धिमात्र भाषा की 
सवा तथा देश का उपकार ऐसे ही i 

अ्रस्थो की रचना पर निर्भर है'। परन्तु ऐसे बडे 

अन्थ का बिना पर्य्याप्त धन के सम्पूर होता 
कठिन है । इसलिये मातृ-भाषा प्रेमियों को 
शीघ्र ही इस विज्ञान कल्पतरु के स्थायी ग्राहक) | 
बनकर सम्पादक महाशंय की सहायता करती ‘ 
चाहिए ताकि हमारा साहित्य सरोवर भी अ 


एजा | जिन लोगों को इस ग्रन्थ-माळा की उप 
योगिता में कुछ सन्देह हो. या जो ऐसे विशा 
कल्पतरु के गौरव को अनुभव न कर सकते ६ 
उन्हें सम्पादक महाशय से नमूने का वी? 
मंगाकर अपने सन्देह को दूर कर लेना 


ar 
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रंग डालकर मकान में नीली कली कराई जाए 
तो घर से मक्खियां भाग जाएंगी ॥ 

एक कृषिक के पास १७० गोणं थीं । वह 
अलग २ मकानों में रक्खी जाती थीं | यह H- 
कान मक्खियों के घर बने हुए थे, परन्तु उस 
ने देखा कि एक मकान में नीली कली फेरी हुई 
है झर उस में मकिखय़ां बिल्कुल नहीं aadi 
तब उस ने सव मकानों में नीली कली करादी, 


| जिस से RAAT मकान छोड़ कर भाग गई | 


उसने aad का निस्ननलिखित नुसखा बरता था 

२० गेळन पानी में १० पोण्ड अनबुभी कली, और 
११ पौरड आसमानी रंग । ग्रीष्म में दो वार इस की 
कली करानी चाहिघ ॥ 

(७) सिगरट छुड़ाने की औषधि-अमरीका के 
प्रसिद्ध शिकागो नगर में एक हस्पताल वना हे 
जहां लोगों से सिगरट पीने का दुर्व्यसन छुड़ाया 
जाता है । इस में इद्‌ गिद के प्रान्तों के चार २ 

पाचर वषे के स्कूली लड़के जिन के माता पिता 
ने उन्हे सिगरट पीते देखा है, नव-युवक व्यव- 
हारी लोग, और नाटक करने वाली स्त्रियां, अ- 
गणित संख्या में आते हैं । सिगरट निवारिणी 
' सभाके प्रसिद्ध सदस्य डाक्टर Slo Tao HA 
(Kress) इस के अधिष्ठाता हैं । जो लोग बीस 
बीस वर्षा से तम्बाकू पीते थे, और जो स्त्रिया 
अपने पतियों से छिपाकर तम्बाकू पीती थीं बे 


` इस चिकित्सालय से लाभ उठा रही हें । एक 
i| यार चिकित्सा करा लेने से सदा के लिये तः 
। म्वाकूसेघणाहोजातीहे॥  , | 
“यासह चिकित्सा बड़ी उपयोगी है पर 
ग भी a । इस्‌ का आघार Me 


यद्यपि यह चि 
ही बंडी साधारण 


. ढीला बने होने के कारण उस के जलनेसेजो _ 
Stes > Hic ~ ens i 
_कार्बानिक ऐसिड गेस, और उस के ऊपरके | 


निकारक हें । उपरोक्त चिकित्सा के प्रभाव से .. 


१३9 


ANREP NANNY, 


के सत ) के साथ रसायनिक प्रतीक्रिया है | 
सिल्वर ARZI का हलका सा घोल ( सोल्यू- ` 
शन.) वनाकर रोगी को कुरळे कराये जाते हैं, 
तत्पदचात्‌ जब वह सिगरट पीता हे तो उस के | 
मुंह का स्वाद खराव हो जाता हैं आर वमन 
करने को जी चाहता है । इस से ऐसी घृणा 
उत्पन्न होती हें [कि सिगरट का नाम सुनकर ही 
जी मतलाने लगता हैं ऑर यह दुर्व्यसन सदा 
के लिये छूट जाता है | डाक्टर महोदय का यह 
अनुभब हें कि बहुत सिगरट पीने बाळे लोग 
प्रायः चाये, कॉफी, मांस आर गर्म मसाला का 
अधिक सेवन करते हैं । इस लिय बह अपने 
रोगियों की जहां औषधि से चिकित्सा करते हैं 
चहां साथ ही उन्हें दूध, फल और पके अनाज 
पर ही निर्वाह करने के लिये प्रेरणा करते हैँ । । 
इस से यह दुरव्येसन बहुत घट जाता हैं ॥ 

इस के अतिरिक्त डाक्टर महोदय तम्बाकू | 
के रोगी की कलाई पर एक यन्त्र बांध रखते हैं 
जिस से उस की नाड़ी की गतिके द्वारा माळूम 
होजाता है कि उस ने कितना तस्वाकू पिया हैं 
तम्बाकू का घूआं ही नहीं, बल्कि सिगरटके . 


कागज के जलने से जो पक्रोलीन नामक महा | 
विवेली बायु उत्पन्न होती हैं; वे भी अत्यन्त हा | 


सुना है कि उस प्रान्त में सिगरटों की. 
~ € 

प्रतिशतक कम हो गईदे। | 

जब से इस विचित्र चिकित्साका 
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(८) बिजली का उस्तरा-जिन लोगों की चमड़ी 
नमै हो और दाढी अधिक आती हो उन के लिए 
एक बिजली का SEAT बना है, यह दाढी को 
कुतर २ कर ASAT हे | सफटा SEAT की 
लचकदार डण्डी के साथ विजली की गात 
लगाई जाती है । इस में कुछ ऐसा प्रबन्ध 
रक्खा गया हे कि Seat के फल फर हलके २ 
प्रहार होते रहते हैं जिस से वाल कटते जाते हैं 


एक मिण्ट में अगणित प्रहार होते हैं । इस 
लिये उस्तरे का फल वस्तुतः काटने का काम 
नहीं करता बल्कि प्रहारों द्वारा अलग २ करता 
है । इस का स्वभावतः परिणाम यह है कि इस 
उस्तरे में फल के इतना drew होने की आव- 
इयकता नहीं जितना कि आजकल के साधारण 
उस्तरो में है । इस का बड़ा भारी लाभ यह है 
कि दो तीन मिण्ट में एक बड़ी अच्छी हजामत 
बन जाती हे | साबन की भी कोई आवश्यकता 


. नही । केवल दाढ़ीको गीलाकर लेना ही qaia 


A 


है । हजामत हो चुकने के पश्चात्‌ एक विशेष 
प्रकार का आनन्द प्राप्त होता हे मानो मालिश | 


न >> RAR AR ARI 


. से अधिक सुभीता हे, क्योंकि यहाँ वी० tle 
'भजा जा सकता है । अन्य कई देशों में ऐसी व्य 
. नहीं है, तथापि इस देश में लोग डाक व्यवहार a 


AAR AAR AAR AR AR AAA AAR AAA, 


आठ महीनों से “ लोक-शक्षुशा नामक मासिक 
चला रहे हैं । जिस का LAT अङ्क हमारे सन्मुख समाठो. 
चनार्थ उपस्थित है । इस पत्र की पश्यौलोचना करने मे 
हम निःसन्देह कह सकते हे कि यह पत्र लोगों में aR, 
हारिक शिक्षा तथा सामाजिक जाएति फैलाने में एक 
इस में बड़े बढ़े 
विद्वानों के उत्तम विचार परिष्ठत लेख हमेशा रहते हैं । 


अत्यन्त उपयुक्त साधन होने वाला है । 


इस धटे अङ्ग में अग्रलेख श्री० म० श्रीनिवास egg), 
केतकर M. A. Ph.D. कलकत्ता युनिवर्सिटी के अ 


शास्त्र के प्रोफेसर-लिखित हे । इस लेख का विषय ‘ee 
व्यवहारः हे । अंग्रेजी में जिस को“ Mail ordet 
उसी विषय का सारांश-रूप है| 


कहते है; 
पूर्ण विवेचन इस लेख में किया गया हे ॥ 


business ” 


«८ इस व्यवहार कां प्रारम्भ अमेरिका में हुवा, पर, 


इस समय प्रायः सम्पूर्ण धुरीण देशों में इस का प्रचार i 
गया है । इस व्यवहार की पद्धती ऐसी है । १-व्यवहा 
कर्ता बहुत विज्ञापन अपने व्यापार के देता हे । RAN । 
आन पर डाकखाने के द्वारा माळ भजता ह । ३-हरएक 


स्थान के लोगों के नाम तथा पत अपने पास रख 
बार बार उन के पास सूचिपत्रादि भेजकर आईर 


करता है” ॥. cas 
इतना कह कर लेखक आगि feat हैं कि 
हिन्दुस्थान में “डाक व्यवहार” करने के लिये अन्य 


eee 


गालो... के द्वारा कर रही हे । ऐसे व्यवहार का प्रारम्म भी अब 
Aa तक हिन्दुस्थान में नहीं है” ॥ 
व्यावः WES इस व्यवहार की मुख्य मुख्य बातों का वर्णन 
एप इस लेख में आने से यह लेख अतीव बोध-प्रद तथा व्या- 
T यहारिकों को वडा लाभ-दायक है, दूसरा लख ब्रह्मचारी 
ह श्री आनन्द स्वामी जी लिखित “ हिमालय के तीथे- 
cor स्थान ” हॅ, जिस में sighs ने हिमालय के कई 
att स्थानों का याथातथ्य वर्णन किया हे ॥ 
aa तीसरा मनन करने योग्य लख श्री०म०प्रौ० विष्णू 
da गोविन्द विजापुरकर M. 4. लिखित है, जिसका शीर्षक 
हय) हैं “अब अवद्य कार्य करना चाहिये” । इस लेख 
| ag उत्तमता से वताया है कि अब लोगों को अपना 
| शिक्षा-काये अपने हाथ में लेना चाहिये, तभी अन्य देशों 
परतु, क साथ हम चल सकेंगे । अन्य छोटे २ देशों में जितने 
[र शै, विश्वविद्यालय हैं उसके दशांश भी हमारे विस्तीर्ण देश में ' 
यवहार. नहीं । अन्य देशों में स्वतन्त्र विचार करने वाले विद्वान 
AR| उतपन्न होते हैं, वैसे हमारे देश में नहीं होते । हरएक 
हरएक| «कालेज के संचालकों को निम्न लिखित प्रश्नों का उत्तर 


ल क(। देना चाहिये । ( १ ) क्या हमारे कालेज उत्तम बुद्धिवान | 


A तथा विचारशील मनुष्य उत्पन्न कर रहें है ? ( ९ ) क्या 
| हमारे कालेज ag अंतःकरण युक्त धार्मिक मनुष्य विश्व 
आप |. में फेला रहे हैं ? ( ३ ) क्या हमारे कालेज सद्विचार वा 
ग दश| सदाचार सम्पन्न लोग उत्पन्न कर रहे हैं ? . 


6 . लेखक महोदय ने इस लेख में साम्प्रत की शिक्षा 
य | ` संस्थाओं के गुण दोष. स्पष्टता से बतला कर यह कहा दै | 


_ है अन्य नहीं, क्या हमारे विद्या 
__ इसलेखके रि 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पुस्तक परिचय 


MORRO LS PLANER POP OEP AANA PAP REALL POPPE 


' गुरुकुल काइड़ी, हरिद्वार । gs ६७, मूल्य 1) 


nAi >... 
ý WEE 


और म० भोलानाथ पाण्डेजी का, कालिफोर्निया अमेरिका 
से “अमेरिका के विश्व-विद्याळय” यह लेख अत्यन्त 
विचार-गर्मित 2, इस के पश्चात्‌ विविध-विषय संग्रह, पत्र | 
व्यवहार तथा समालोचना इतने विषय आय हैं, वे सब 
बढ़ी योग्यता के निदर्शक है ॥ t 

श्रीपाद दामोदर सातवळेकर 


नब 


SoS 


(२) मांस मीमांसा--प्रकाशक साहित्य परिषद 


इस लघु पुस्तक में मांस भक्षण विषय पर 
भलीभान्ति विचार किया गया दै । रचयिता ने 
पहिल उन सब युक्तियाँ ओर शास्त्रीय प्रमाणा 
का उल्लेख किया है, जो मांस भक्षण के पच में 
दिये जाते हैं । फिर इन्हीं का एक एक करके 
बड़ी योग्यता से खगडन किया z । पुस्तक 
गवेषणा-पूर्ण है । अहिंसा धम्मे के प्रचारकों को 
इस का एक वार HALA पाठ करना चाहिए ॥ 


Ta अ ळं 


(३) भारत-शिक्षादश-लेखक पं० घनऱ्याम 
सिंह बी० Uo, Tae ऐल० बी० प्रकाशक गुरुकुलीय 
साहित्य परिषद्‌ काकडी, हरिद्वार । प्रष्ठ ८२, मूल्य SN 


9 
; व ि i k € FR 
भारतवर्ष में किस प्रकार की शिचा होनी 
चाहिए इसी पर इस पुस्तक में वैविचार कि 
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` कल भेथोत्‌ कला सम्बन्धी शिक्षा की आवद्य- 
` कता जतलाई हे। ( २) मानसिक-विकास--( ३ ) 
आत्मिक-विकास--ग्रन्थकार की. सम्मति में का- 
faut में शेक्सपीयर और कालीदास के बनाये 
हुए ग्रन्थों का पढ़ाना विद्यार्थियों के समय का 
नष्ट करना हे, क्योंकि ये केवल गप्पों के ही 
भडार हैं, जितना aaa वे इन गाण्या के 
पढ़ने में लगाते हैं उतने समय में और बहुत 
सी उपयोगी वाते सीखी जा सकती हैं । आगे 
चल कर शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होनी 
` चाहिए या स्वदेशी भाषा, इस पर विस्तार 
` पूवेक विवाद किया गया हे । ग्रथ रचयिता 
की सम्मति हे कि भारतवषे म॑ प्रारस्मिक सात 
आठ श्रेणियों तक तो प्रत्येक प्रान्त की अपनी 
भाषा ही माध्यम रहनी चाहिए तत्पश्चात्‌ उच्च 
कक्षाओं में आय्ये भाषा ( हिन्दी ) द्वारा शिक्षा 
tl पुंस्तक बड़े महत्व की हे । प्रत्येक भारत 
'हितेषी को इसका पाठ करना चाहिए॥ 
(४) aa से आयुवेद का क्रम विकाश-- 
लेखक-मभिषगाचार्य्य श्री go निवारणचन्द्र भद्यचार्य्य । 


` प्रकाशंक-गरुकुलीय साहित्य पारषद्‌, BUST, हरिद्वार । 


Se = 


ST 


` श्वेत कुष्ट का दूर होना (अथवे २२४); रोहिणी 


की कुछ गोलियां भेजी हैं यह प्रासद्ध 
मूल अथर्ववेद है । बहुत से वेद मंत्रों और . 


कबज के लिये अच्छी प्रतीत होती है ॥ 


दामोदर सातवलेकर-प्रकाशक-गुरुकुलीय साहित्य पा 


कांगड़ी, हरिद्वार YF २०, मूल्य ~) 

‘ar में सवे विद्याएं बीज-रूप से मि 
हैं, और वेद्‌ में जो वेद्य-शाख का बीज था चरी 
वेद्य-ग्रन्थो के रूप से बरक्षाकार परिगत . होग 
है” इसी वात को प्रमाणित करने की इस. पुस्ता 
में चेष्टा की गई है । eee किरण चिकित्सा| 
वायु चिकित्सा और जल चिकित्सा का ah 
अथववेद ( ९।८।१९:६।८३॥३५ ) में, और ऋग्वे 
( १०१३७;१२१९:७६॥५) और अथवे (६।५७ 
में दशोया गया है । इस के अतिरिक्त वेदों म | 
पिप्पली, इयामा आदि औषधियों के fea, 
गुण; रामा, कृष्णा, अश्विनी आदि बूटियों | 


नामक वनस्पति से घावों का शीघ्र मिल 
( अथव 3१२५; ) और अद्वत्थै, न्यग्रोध आरि 
महाब ( अथव ४३७॥ ) से वायु का शु 
होना वेद में बतलाया गया हे, श्री पण्डितजी 
का वेद विषयक अनुशीलन बड़ा सराहनीय ६| | 
वेद के विद्यार्थियों को इस पुस्तक के पाठ ' 
बहुत लाभ होगा ॥ 
( ६ ) योग रसायन-म° HERU चन्द 
हमारे पास अपनी वनाई हुई योग र 


बूटी और एक दो झौर चीजों का मिश्रण a 
हमने इनका सेवन किया हे । मस्तिष्क 


hkam Cha 
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AAA, 


कका | 
६ आतङ्क निग्रह औषधालय की 2 | 


आतंक निग्रह गोलियां & À 


“RRO 
EK) Fe 


| केवल वनस्पति ही से बनाई जाती हैं, अशक्ति के तमाम pe 
Tee दर्दों को दूर करती हैं, मन्द पड़ी हुई पाचन-शक्ति को बढ़ाती ह 
(| 58 हैं, बिगड़े इए रुधिर को सुधारती हें, मस्तिष्क को निर्मल वः 
% नाती हें और दीघीडु देती हें, तथा सारी दुनियां में अपने € 
९|% सत्य एणा से विस्तार और यश पा रही R | ae 


मूल्य-गोली ३२ की ढिब्बी १ का ₹०१। 


4 
प्र 
i 
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1. ३7 अ¬ oad की जरूरत टै देवददिनो अगूठिया । 


दरपक मज़दब के देवताओं की और उमदा? 

इमारतों की जेसी चाहिये मंगा लीजिये | कीमत! 

फी अगूठी।)एक दर्जन का १॥० जमन सिलवर| 

पी।->2चांदी की १1.) एजेंटों को कमीशन मिलता? 
पता-रमेशचन्द्र एण्ड को ० 

(atra ने० ८ ) स्वासीघाट, मधुरा | 


घन : धन्‌ Asi 


| बाल उड़ाने का खुशबूदार साबुन इसे कहते a > कडों { 
Cane उड़ जायं फिर पैदा न हॉ) रमेश साबुन॒ धर्म पूर्वक धन कमाने के सेंकड साधन ! 
बिना किसी तरह की तकलीफ के वालों को उ- देश सुधार की असली विधियां ! ! 


काकर जिल्द को मुलायम ओर पेसी चमकदार मरती हुई हिन्दू जाति की उन्नति के उपाय || 
/ छर देता हे, मानों वाल यहाँ कभी थे हीं नहीं, इस 


A का चन्द्‌ रोज बतोव॑ रहा तो उस जगद्द वाळ. प्रोफेसर बालकृष्णु ऐम० To 
| 
| 
| 


SSSR SE STS TE 


आने ही बन्द हो जायंगे । एक टिकिया का दाम अर्थ-क्ास्र महोपाध्याय, गुरुकुल हरिद्वार 
V तीन टिकिया का बक्स We) पजेण्टो को 
कम से कम W रुपये का माळ भगाने से २५) e | 
संकड़ा कमीशन मिळता है ओर कुल खचो हमारे गअथशाद्धा-वनविद्या | 
द्विस्मे हे.! 

व्यापार रत्ताकर। ` 


के सरल हिन्दी भाषा में लिखित । 


में देखिये, हरएक भारतवासी के लिये इस WAT 
] Š i 
इसकी प्रसिद्ध २ अखवारां ने प्रशंसा का हे पसतक ता पाट करना जरूरी ९ । जलदी खरीदे: 
A TS R aa 
जिस में त्रिकालदर्शी अमूठी, तास्बूळविहार पृष्ठ ५९१९ कीमत सिफ डेढ़ रुपया डाक महसूल N 
५ काल्दर्शी अगूठी, तास्बूल न 


| oe मिलने का पता-- 
` | ` . कपूर की माला, गन्चक का गिलास, कपूर का - 


कटोरा; पारे का गिलास, विलायती खिजाव पुस्तक भण्डार शुरुकुल, हरिद्वार l 


ose aie इतिहास सचित्र ९) | 
0 = रबर की मोहर, आदि बनाने की सैकड़ों तरकीबें ET SU साउ रात i 


| 


ROSE लता: 


E 7 लिखी हैं । सच्चा हुनर हासिल करना है, तो ` A 

| |... Rak का टिकट भेज कर मंगा लीजिये । « . ART व्याख्या |) 
||. जल्दी कीजिये थोड़ी जिल्दे रद गई हैं । नामी पुस्तक भी मिल सकते हैं ! 
iS pn OE tr des MN > ती 
L 


TAR HTT UAL MTG ARA लार A HAT AMS Heo अतारकतळी लाहोर में 


छाई १९०१४ 


> 5 NE ret 
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उ 3 

लेख-सूची पृष्ठ Se A 
qiza बाला का एग्यू पकसचर | । | 

या पिदस ज्वर की अनुभव लिद्ध दवाई है 

२४१ मूल्य १ ७० । टानिक गोलियां पीळ लोग 
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अपने आप AAA ARIZ सक N 

इतिहास वा जीवनी लेखक के लिये पक्ष- 
पात को छोड़ देना परमावश्यक हे अन्यथा 
सचाई नहीं दिखडाई जा सकती । हमें निश्चय 
नहीं के एक भी मुसलमान लेखक एसा हुआ 
a जिस न झूठ बिळकुळ cia लिखा हो 


एवं हिन्दू लेखको का. भीं ऐसा ही हाळ हे। 

इन महाराया ने तो भीमसेन के अनेका हाथी 

हवा में ऐस उड़ाये कि ag अभी तक उड़ ही 
RÜN र 

| मेरे ख्याळ में पाश्चात्य विद्वान भी इस 

दोष से शायदः ही खाडी होंगे । देखने भें आता 

रा | दे कि अन्य देशीय महापुरुषों का वर्णन करते 

रफ । इर बह भी पूरी २ उदारता नहीं दिखाते | 

TA नापाट जसे महात्गा के लिये एक साघ।रण 
सपाही स भी कम दरजा दिया गया है ॥ 

प्न हिन्दू जाति के इतिहास क लिये तो कई 

है पतो की कमी है इस फे 'मसाळे' बहुत हैं 

a मगर उन का इकट्ठा करना ही कठिन हे । जब 

। तक बहुत से हाथ ' इकड्ट ? ही इस काम को 

दे ने पकड छे, यदि उषा के पाठक इसे 'हाथों 


3 > 
राय’ ले लेने की कृपा करें तो आनम्द हो! 


कय या २ सामग्री होनी चाहिये और वह Ha 


भाषावित्‌ अच्छी तरह कर सक्तं हैं ¦ पक्र २ 
पुराण को पकड़ ळे और छान चीन फरके 
उपा? में प्रकाशित करें ॥ i 
ध्य-वारें, वंशाबढी, अद्ध ऐतिहासिक 
गीत, रवायतें, भाटों के कवित्त आदि और 
किवदन्ती, हिन्दी, पक्षाची एवं अन्यान्य भाषाओं 
में लिखी हुई पुस्तिकाएं [जिन में किछी महा- 
पुरुष या जाति आदि का वर्णन हो इन सव 
को REO करना और पूर्ववत्‌ पतिहालिक 
दृष्टि से छापनां यह काम भी वांटा जा सूक्ता 
हँ-जिला परगना, तहसील आदि के भागों से- 
yaaa शिला लेखादि, यह प्रायः 
Att की ओर से छप रहे हे इनका सारं 
इकट्ठा करना | 
४थ =विदेशी यात्रियों और अन्य लेखकों 
की राय वगेरा इकट्टा कररा,उन के लिखे वुत्ता 


का संग्रह करक UTAH TEA बांबना | 
५म--राजतरक्षगी, विक्रमांक देव चरित, 


इत्यादि ग्रन्था वा 


A 


हम्मीर विजय, BT चरित 
अन्य प्रवन्धा की छान वीत करता और उन में 
इतिहास को निकालना इत्यादि ॥ 


सग्रह आर छान TAHA तरह स हा 


इस का उदाहरण हम फर कभा भट करग ॥ 


ei ea 
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ब्रह्म विवत | 
.इस सकल संसार में मिळता न जिसका Weel 
eat क्रिया से चलरहा ससार AT साकार ष 
,जिसफी महा महिमां सुनावे श्रेष्ठ चार वेद्‌ यह | 
उस ईदा के चरणारविन्दो में लगे ममाचच्त FE 
(१) 
ag विद्या का-जिर्न्हे. अनमोल भूषण[मळ चुका। 
.योंगबल से चित्त का-सब दूर मळ भा! दोचुका॥ 
उन ये/गियों से ध्येय वह जगदीश सवाधार el 
जिसके प्रचलबळ की न कोई कर सके (AFT हैं 
RR SR 
पाप में ळवळीन रहता चित्त जिनका दर समय! 
` व्यान में उनके न आता देव वह विज्ञानमय ॥ 
इसलिये ATA रक्षण मं सदा मन FIAT | 
गाके वेद के उपदेश को खुन लीजिये N 
È ; (R) 
यह सकल क्षसार कारणरूप मे जब छीन था | 
उस समय विज्ञानमय निजरूप में भरपूर था ॥ 
amar जव काळ सर्जन का तभी विपदवेशने | 
योग माया से किया तब बनगया ब्रह्माण्ड यह ॥ 


(४) 


- मन 


az विद्या का खजाना इशने सव का (दया ॥| 
ब्रह्म की ढीला लगे खव देखन आश्रय स | 
होगये उसकी क्रिया को देख सार gal 


es (ay) 


5 करती Staal संसार म हे चर कहीं ॥ 
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A 


“चान्त भागा दूर सब आलोक जग मं हागया। . 


_ देखने से रूप जिसका समझ में आता नहीं ।.. : 
_ दागियों ने जिस रखीली का पता पाया नह! | 
> असस्मव को करे सम्भव सदा माया बद्ध)... 
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(६) 
जन भयानक काननों में गजेते थे केशरी | 
reared झाड़ियां चहूँ आर से जिन में भरी॥ 
आज उन में देखते हैं सकड़ों- पीली कळी 
फूळ बनने में न जिनके फाल फी अनवन 
५ 
देखिये कैसा लगाया वाग माली ने यहां । 
भव्य कौतुक दै दिखाया अन्त म॑ आकर यहां|| 
महक फलेगी जहां में फूल जब. खिल NT | | 
amaj की तेव प्रपिशा AT दिल से गाएंग ॥ 
A ८) 
पर न जानो यद किये TAR द सारा | 
ल स वाग खारा वन गया।| 


anza माली के 
रा सहायक इदा सबाधार का | 


जानती लोगो स 
दिल oni जिसएें माली प्र|गया विज्ञानकों | 

(९, ) ; | 
समझङर कतेव्य अपना सागना संसार को! 


mgema क AAG ज्ञ फक [चसे की ॥ 


Saal मत भूल जाना वात सच्चा जा Tel 
“gay” में मन को छगाना कम तुम करत सह 


“मचुकर 


ollection, Haridwar 


वेदिक त्रिक | 


( छेखक्र-श्री to पूणानन्द जी ) 


यह क्या | ईसाई त्रिक, 
An > A 
मुहम्मदी त्रिक, पोराणि 


त्रिक यह ता सुने थ,परन्तु 
Sep ५, ~ & 9 
आर्या के यहां भी 'त्रक : 


i | 

u ईश्वर की शपथ में शपथ 

| । 

i a नहीं खाता | SAT ता यह 
| गैरा के PEL फा खण्डन करत नहीं थकत | 
| अश दुर से दूर 

य|. Mare लाशरकि, फे अर्था फा 
॥ यदि कोई लेजाए तो यद wes । वेदों में से दो 

a 

| | तीन, बार, एंच, छः, सात, आठ, ना आद्‌ 
| | z È 

qi सेख्याओं का AAT के विजय में निषेध फरने 
' वाला वेद मन्त्र यदि बढ़े वल से प्रस्तुत कर 
| 18 ; द 

| तो यद्द आय्य्‌ तो फिर यह दूसरा का आख का 

i a 


र दिखाने बाला की अपनी 
| 


तिनका ATS क 
„| आंखों में शहतीर कैसा, परन्तु पाठक 
विस्मित होने की कोई वाःत नहीं, AAT के 
यहा एक ञि नहीं कई हें | इनके त्रिका का 


जब गिनती होगी तो काइ अन्त नहा आएगा । 
ज्ञानःराण्ड, 


नड 


र्‍या 
= > me 
ATOLL IO I ITT IES RT 


. 
a 
29: 


aa © 


dzax, जीव, प्रकृति, एक TAT | 
भक्ति काण्ड, उपासना काण्ड, दूसरा Te | 
Raw, मनन,निदिध्यासन तीसरा तिक ' ar 
मन आत्मा चौथा त्रिक | इस प्रकार AS za al 


अनेकों त्रिक दे, परन्तु आज जिस निक का हम 
ata करने लगे हैं वह पहला त्रिक हें | 
के सद्भाव के लिय सब स Wes आए सप से 
प्राचीन प्रमाण जो हमें मिळता हे. वर्ह ऋग्वद 


La A 
tee A e ae. 
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'सुपणी सयुज्ञा सखाया समाने JÅ TATA- 


सम तिक = 


२४५ 


के दसवें मण्डल पा एक सो उन्त्तीसवां सूक्त 
है | बीजरूप ले योग प्रतिवार्दित यह त्रिक इस 
सूक्त मं दीख पढ़ता है । इसके साथ हो द्वा 
जात तयोरन्यः पिप्पलं AzA AARAA 
चाकशीति? यह मन्त्र भी देखना चाहिय जिस 
में gr स दाकर प्रभृति सव भाष्यकार Hat 
ओर जीव अर्थ लेते दें, इस अवस्था मे RU अ 
भिकार हे कि वृक्ष शब्द स प्रकृति' का ग्रहण 
करे, पिप्यळं स्वादु' इस प्रकृति के नाना सुन्दर 
और स्वादुं भाग हैं ॥ 


दों से उतरकर उपनिषदों में सकझे प्रमाण 
दे जिन में सब से प्राचीन प्रमाण छान्दोग्योप- 


a’ 


द्र) 


fag का हे जहां अग्यादका क तान रूप 
गिनाए हैं, प्राचोनता फे विचार को छोड़कर 
यदि दम स्परता और अनेन्यार्थता काळं तो 
ऽदताश्बतरोइनिषत्‌ हमारे सामते आता ह, 
जिल में स अनेक प्रमाण सांस्य-योगबिहित 
त्रिकवाद की पुटे में दिय जासकते दै । स्था 
ळी पुळाक न्याय से “अजामका हित शुद्ध 
कृष्णा agh प्रज्ञाः खुजमानां सरूपाः अज्ञा हाका 
जुग्माणे ऽनुशेते जहास्येनां भु कत AAS A 
संयक्तवेतव क्षरमक्षरञ्चव्यक्ता व्यक्त चरत 
Sania, अनीशश्चात्मा बध्यते भाकत्तृमावातः 
ज्ञात्वा देव मुच्यते सब्बपाशे.. शाशा द्ववज्ञाः 
बीद्यानीशादजा हाका भोक्त्तुमोग्याथ युक्ता 
नन्तञ्चात्मा विश्वरूपो ह्यकत्ता चय यदा 


arga त्रह्ममततू यह तांच वाक्य हम उद्धुत 


करते ह ll 3 - 
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इनके पश्चात्‌ दशन साहित्य हमारी राधि का 
अधिकारी हे, जहां उपनिषदों के संवादात्मक वि- 
चार नियम वद्धकर [दिय गये हैं । यहां यह त्रि- 
कवाद पूरे प्रौढ़ यौवनम बिद्यमान है, शकरादि 


A 


चाहे कितना भी aa कर। परन्तु बाद्रायण,दि 


ae 


स्पएरूप से इस मानते हैँ ओर जहां २ wa 
स्थळा पर शक्रादि अपने २ मत वेदान्तादि में 
लगते ई वरं चे हतार्थ रह जाते हें और 
अपनी युक्तिशालिता के उच्च सिहासन एर से 
स्पष्ट गिरते दिखाई पडत हैं, इतन तक कि 
शकर पर प्रच्छन्न वौद्ध होन का दोष लगाया 
जाता हें तब वह असन्दिग्ध शब्दों में जगत्‌ 


Usa 


जब 


फो भी सत्य मानलता हे, वात तो यह हे कि 
अध्यास भी बिना आश्रय, आटम्वन या आधिक- 
रण क जो कुछ भी इस कहा रद्द नहीं सकता | 
बहिवेद्वभा 'तेकवत क वत शब्द का लाभ 
उठाता हुआ दद एक प्रकार स मुक्त कण्ठ स 
इस त्रितय को मानलेता हे॥ 
सांख्य और योग तो हे इसके प्रतिपादक, 
इनके प्रातीतिक भेद A anaga इन शाब्दो 
में व्यवस्था देत हे । 
'सांख्ययोगो एथम्वालाः प्रबद्पत afanta: 
इस fea कई विद्वन का यह विचार कि 


सांख्य नास्तिक है ओर योग deistic हे या यू 
| कहियेकि अनीश्वरवादी सांख्य के बांद में पक 


| देवतां का प्रवेश कर देत! हे कुछ युक्त संगत 
` नंहीं प्रतीत होता | दूसरी ओर हमरे पाश्चात्य. 


विद्वान ओर उनेके कुछ भारती प अनुयायी यह 


कि he normal attitude of a’ 


हा Sa is silence“ अथात 


_ का यत्त किया है, एक स्थान पंर तो वह | 
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साधारग अवस्था में यादे एक हिन्दू | g 

व्हा एक वात 'अशिष्टा प्रातिविद्ध' रखना हो तो स 
A A 

वह चुप रहता है, आज यही बात भगवान्‌ | ग 


वुद्ध के विषय में सिद्ध हा रही हे ओर वह. जे 
समय आने वाला हे जब बुद्ध पूर आस्तिक, से 
सिद्ध होंगे, दूसरी ओर इस TAA का वेदानु- यु 
यायो (orthodox) zara में परिगगन ही. *' 
इसके अनीश्वर वादित्व का प्रवळ निराकरण र्क 
हे । नही तो चार्वाक ओर बाईस्पत्य सूत्रा का) ४ 
सा इसका सत्कार होता, याता यह निकाल | 
दिया जाता यां वाहस्पत्य सूत्रा की नाई स्मरति) T 
और परम्परा से विनए कर दिया जाता॥. | % 

इस प्रकार हमने यत्न किया हे कि इस त्रक | ६ 
चाद का प्राचीनतम प्रभावों तक trace) ags ६ 
सन्धान करें और पुरातन आचाय्या का मत l z 
निरूपण करें, नवीन आंचार्य्यों में सें विज्ञानः | ५ 


ay और महीप agia इसी मत के | 
प्रचारक MEA दते हैं। fagaga “सब्य | 
दशन सग्रह? बनाकर सव दशनों को परस्पर 
सङ्गति लगान, भेद मिटाने और व्यवस्था देने 


aA of aw A 


प्रबल शाब्दो में लिखते छै कि 'वेदान्तायांदे | 
शास्त्राणि TR किमपराध्यत: प्रमाण को HAT 
से ZRT अव इम युक्त फी ओर आते = ॥ 

सब से पहले उचित हे कि दम इश्वर आर 
जीव के भेद को ले | इस प्रश्न को दो TAG | 
स देखा जासकता हेः-१-यह संसार फेस बना | 


-दुःख या पाप कहां से और केले. आया! 


अभेद्वादयों के nan कोई Cosmology A7 


~ A 


युत्पात्त हो है। नहीं सकती a g lschatolozy 


HA ANTAL HH Go 


iS 
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पुनजन्मे ae का प्रवाह से अनादित्व बन 
सकता है | परन्तु यही जेसा कि ऊपर का 
गया जय प्रच्छन्न बौद्ध के प्रमाण दिये 
जाते हैं ता सब कुळ मान लत हैँ । कम 
से कम ust तो पेसा ळर लेता हे पहली 
युक्ति आधुनिक पाश्चात्यविज्ञान H argunemt 
form order आर्था नियमव ऽता या ware 
की युक्त फही जाती दे 
की दृष्टि से जगत व्रह्म से उत्पन्न हो दी रही 
सकता चुनांचि इस दोष पर ध्यान देले हुए 


। एक सव्यादा शङ्कर 


नवीन वेदान्ती माया को जगत्‌ का उपादान 
कारण मानते है, परन्तु फिर प्रश्न उत्पन्न हाता 
है कि माया कहां से आई, इस प्रश्न का संम 

दूसरा दुःख बळे प्रश्न के साथ हे ओर इसका 
उत्तर हमें यह दिया जाता हे कि माया अनादि 
है परन्तु फिर प्रश्न बना रहता हे, चाहे दूसरी 
आपत्ति को छोड़ भी द्‌ कि जिस उपनिपद्वाक्य 
की प्रतिक्षा को सिर पर उठाकर यह इतना 
JAT कण्ठ से शोर मचाते ओर FATA = वद 
दुन्दुभिनाद से उच्चारित येनैकेन Ayaa 
सर्व्वाभिदं विज्ञातं भबति’ 'नेद्दनानास्ति किञ्चन’ 
श्रत प्रकुपित होती हे । कि जीव के साथ 
उसका संस्छेप केस ? ओर फिर मोक्ष केसे! 
माया तो ब्रह्म की अविद्या को यह मानत ह| 
और अविद्या २ हो है चाहे बह gauss 
हो चाहे मलिन सरवोपाधिक। जव माया घ्रह्म 
की एक शक्ति हुई aa वह अचेतन seul आर 
घ्र फी किसी शक्ति का विनाश मानना 
उच्छंखल हो जाना हे, इस अवस्था में युक्ति 


क्याकर होगी? दुःख के आस्तत्व स ता इन- 
कार हो नहीं सकता ॥ फड 
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दूसरी आर जीवं अपनी अटंपक्ञतता और 


अदूर ददता से अधर्म कर बठ तो भला स 
परत्त्तु उनका दु:ख अपन ऊपर कशी भी लेना 


adt चाहता, 


e 


शक्ति नहीं अः 


उधर जीव म॑ आज तक यह 
ई कि एक शारीर का बल भी 
बना दे, नाना भद (aR ससार का तो कहना 
हो क्या हे ॥ 
यदि मनुष्य की साधारण are common 
अधिक विद्रोद्द करती 
हे तो वह वह स्थ ठ हे जहां पर शकर कहता 
है कि सारा का सारा शारीरक TAA तो AT 


sense कही आधिक स 


प्रतिपादक और केवळ थोड़े से सत्र परम सि- 
Blea अभेद के प्रतिपादक दे | समझ म॑ नदि 
आता कि जिस ब्रह्म की मीमांसा की प्रतिज्ञा 
बादरायण पहले सूत्र में कर चरके हॉ उत्त से 
अगले कई सूच सोपाधिक ब्रह्म का निरूपण 
करते हॉ पर व्रह्म का नही, नदी तो जीव और 
मह्य का अभेद जसे और फिर बार २ “AZ 
प्रति पत्तेश्च, मेद व्यपदे शातं भद्‌वचनातं इत्यादि 
सूत्रों का आना क्या शंकर का सीधा खण्डन 
नहीं जिस संसार की कल्पना के लिये फिर मी 
dea की आवच्यकठा पढ़ती है ॥ 

बात तो यदद दे कि जैसे जकव साहिब ने 
शकर से yea वेदान्त फे 
मेदान को 


rs nan 
लिखा भा हुक 


भाष्यकार वे'घायनांदे FATAL 


fay पेठे थे जव शंकर मैदान के अन्दर आए, 


g 
` 

आर 
उनके ही शास्त्रा स लड़ना पडा, कुछ उन का 


Idealism या विज्ञान वाद इन्होने चुपके से 


उन्हे बौद्धों का सामना करने के लिये 


‘ 
aa Las IN OP LN ne 
aS र्‌ 


या थे खबरी भे ले लिया, यदि हमें फिर कमी 


w. 


समय मिला तो हम सिद्ध करंग कि शकर 
कई स्थाना पर अपने अभिसत विचार agra 


में पढ़ते हं ॥ 
द्रतबादियों पर सब सर बढ़ा आक्षेप एक हे 
और वह aa कि तुम्हारा इंइबर केवळ एक 
personal God या Beat खुदा हे, परन्तु 
दे हम मनुष्य के उद्देश्य या अस्तित्वमा 
ऊरर विचार करें तो पता ळगेगा 
Rationalism को 


के प्रयोजन क 
fe aat Butler 
mechanic: हो बना देना चाहिये ओर न ही 
Hedonism या Utilitarianism को भूछना 


प्रोक्त 


चाहिये यदि हमे जीव से कत्तृत्व या स्वातन्त्र्य 

न ळीनना हो । परिभाषिक दाब्दो को छोड़कर 
बांदे सरल भाषामें इसी बात को HEAT होतो 
यू.समझना-सामांजक............ व प्रत्येक को 
ee ,...चाहिये कि अच्छा बनना या अच्छा 
करना यंही मनुप्य जीवन का उद्देश्य द, हन 
नहीं anda कि ज्ञान या फाई ओर चीज म- 
नुप्य का उद्देश्य केले वनस कती हे । यादे ऐसा 
हो तो (Altruism) या परोपकार का आधार 
हो उड़जायगा और मनुष्य एक सामाजिक 
या राजनीतिक प्राणी नही रहेगा जेसा कि 
घह सामान्य रीति से माना जाता हं आर 
वास्तव में दे भी अब उद्देश्य भी आदश ह 
क्योकि किन्ही भी मनुष्यों को उददद्य का 
निरूपण करने को कदा जाय वह अपने २ 
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रह हैं यह अशुद्ध है कि 


ऊपर दृष्टि डाल कर भी अनुभव करते हक 


एसी उत्तमता का अबतार इश्वर को मानते 
हं । इसा के विषय मं उप,नपषत्तू ने कहा था~ ॥ 

wag वाऽतिवदतियः सत्यनातिबदाति 

आर 
सत्यन लभ्यस्तपसाह्यप 

उत्तम चीज़ में main यही हे- 

न 'चाऽरे पत्युः कामाय पति प्रियो भवात 

आत्मनस्तु कामाय Bea प्रियं भवति’ 

वह उत्तमता का आदरो जो सवेश, ay 
शक्तिमान, सवान्तर्य्यामी, न्यायकारी, इत्यादि 
भी हो; जनता के हर समय सामन रहना 
चाहिये नहीं तो बड़ अनर्थ दोग जैस कि होत 


उत्पन्नात्ता बोधस्य हाद्वेप्रत्वादयो शुणाः 
प्रयत्नतो भवन्त्यस्य न तु साधनरूपिणः | 


जिस मनुष्य क्षो आत्मा का ज्ञान पेदा हो. 


जाय उसके देषादि लव मेळ अपने आप धुर . 


जाते हैं । मह आत्मज्ञान फे सावन नहीं, और 
'प्रह्मचेद्‌ ब्रह्मेव भवलि’ से यह . अभिप्राय 
निङाळना कि शान के पश्चाद अनुष्ठान षी. 
कोडे आवश्यकता नहीं लोक यात्रा झो जड़ पर| 
Hearst रखना è । वेदान्ती भी रवण कें साय 
ही मनन ओर 
मानते हैं, शकर उस अनथ को देखते थ ai 
उनके सिद्धान्त को पराफाष्ठा तक छै T 
का परिणाम बन सकता, हे इसाळय उन्हीं 


एक स्थान पर क्रम मुक्ति ओर कम्म याग मा 
F qali 


; अ 


हें, स्वथं धाकर का आवन ef q 
A nA x A A i> 
लाल ATS ह, अन्त म [वषय हाजान 
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वादक त्रिक 


केर विष दय जाकर सरता स्पष्ट इस वात 


' की युक्तियाँ है कि एक मनुष्य उत्तमता का 


अपने व्यातारक्त न समझने से 


कितना अपने उद्देश्य से गिर सकता है, 


अवंकीर्णियों और योग श्रष्टो का ada शास्त्रों 
के अन्दर आना भी हमें फाफी भय की सूचना 
देता है, किसी भी लाभ के लिये यह कुर्बानी 
बड़ी महंगी दे, इस लिये इंदवर और जीव दो 
पृथक्‌ २ AUC माननी पड़ेगी यदि अत्याचार 
अनाचार ओर दुराचार की गहरी खाइयों में 
न गिरना हो । यह एक practical क्रियात्मक 
आचार wrae ethical ga ह, क्‍योंकि 
आखिरः भला बनने और भलाई करने का 


कोई त/फोई प्रयोजन होना चाहिये ओर az 


| प्रयोजन इस से अच्छा कोई नहीं हो सकता 


के इम पवित्रता के पुंज परमात्मा का साक्षा- 


त्कार करें, 'प्मपञ्रमिवास्भसा' इत्यादि TET 


डर > x 5 
ओर उपमाएं जव तक gua और उपमाएं 
रहती हैं तब तक तो सब कुछ ठीक रहता हे, 

5 & A 
परन्तु ज्यू हा यह अपना पग आग बढ़ाएं, आर 


'अव्याप्रारों में व्यापार” करे त्यूं दी .वद्द ATA 


को वाखो युक्तियों, या amarat fallacies, 


में गिराती हे ॥ 


इम समझते हैं कि हम ने ईदबर और जीव 


के सेद्‌ को क्या सिद्धान्त और युक्तियो की 


` A es 5 SS 
SIC से ओर क्या उपयोगिता और प्रमाणो के. 


CNSR 


बिचार से काफी दशो द्या दे, अव दम दूसरे. 
भद्‌ को लेते हें । इंद्बर और प्राति भी परस्पर. 


भिन्न होन चाहय | इस मं तो काई Aeqa al 


नहा हो सकता [कि प्रकृति एक अन्य शक्ति 


२४९ 


का नाम है जो मृत्युत्पत्ति की उत्तरदात्री है । 
इस दाक के तीन अवयव शास्त्रा म॑ कहे हैं, 
तद्यथा:--सत्य गुण, रजोगुण, तमोगुण । यह 
गुण अन्य छोक प्रसिद्ध गुणों से भिन्न हैं, इन 
का हो साम्यावस्था का नाम सब ददनों में 
प्रकृति स्वीकार किया है, ag स्वीकृति उन 
स्वाकृ।तया। postulates | & एक है जो सारे 
दशन भे तफसील का भेद दोते हुए मी सबका 


Aan > 
मालक fundamental पेक्य बनाती द्व, 
गव >> uN ` 

जांवात्मा आर परमात्मा दो अन्य सत्ताए 


factors सुषि की उत्पत्ति मे माननी ag i 
परमात्मा एक प्रकार के साक्षी कारण या 
सामान्य साधारण कारण रहेंगे, और अनेक 
जीवात्मा मुख्यं सरटि को छोड़कर निम्न 
कारण बनेंगे, मुख्य aie मं परमात्मा हो 
निमित्त कारण हैं। अब यहां यह देखना 
चाहिये कि जेल यह ठीक दे (शक्कर के शब्दों 
) अचेतन में अन्वय व्यतिरेक से चेतन के 
अधिष्ठातृत्य के बिना कोई प्रहत्ति नहीं हो 
सक्ती और अन्धपंगु न्याय से आत्मा और 
प्रति दोनों मिलकर सृष्युत्पत्तिरूपी मदान्‌ 
काम सम्पादन कर सक्ते हैं वहां यह भी. 
मानना पड़ेंगा कि प्रकृति की पथक सत्ता भी. 
आवश्यक्रीय हे नहीं तो जो गुण चेतनत्व 
आत्मा में हे वही काय्य जगत्‌ में आना चाहिये 
परन्तु आता नही, शकर की यहद युक्ति कि देव 
पितृगण और ऋषि बलाका और मकड़ी जिस 
प्रकार शारीर फे विना दी सब काम कर लेते 
हे, garuma हे क्‍योंकि यह दृष्टान्त ही. 


a t yt ia 


दृष्टान्त है और इष्टान्त जेसाकि पदले दिखाया 
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जाचुका हे, युक्तयाभासों fallacies मे ही तन हूं ही इस युक्ति क वर को स्वीकार कर या 

हमें छोड़ जाया करते हैं । दूसरी ओर यह हुप पीछे HATA माया आर प्रकृति 

ठीक है कि दवठाओं को किसी भी कार्य्यं की अनथोन्तर अर्थात्‌ पर्य्याय वाचक 3 
^> 


~~ Ne 


a 

सिद्धि के लिय शरीरा की अपेक्षा र 
3 = | Le - ae T > ~ त 

मकड़ी की भी जब थूक छोटे २ कोडे खाकर सर्माक्षा छारा हम ने यल किया हे कि इ 


सख्त होजाती दे तो वही gH तागा बव जाता जीव ओर प्रकृति के परस्पर भर्‌ पृथकत्व ay 
छै, तो बळाकाओं में विजळी का शब्द सुनते के परिणाम SANRA को PAS BEAT कं 


ceable मानते हैं, इस प्रकार नवीन वेदाल 
g रास्त 


A 
50 
ry 
fa) 
Por 
G 


A eget rae eat (ge toe Za a सु = xy S y > 
ही गभे क्ती स्थिति हो जाती ह, एस दी AST युक्तया थाड़ा बहुत सव JUHA, इस तो 
धक उसका गत स विच्छ और भालयारियों आदे मता के बाद क खण्डन के लिय एइ ह 
स विलक्षण लोमनखादियों के प्रादुर्भाच चाळ देनार यहा वादक नक हा नतानि पाथर 


‘EPR 
gz 


x A डः 
हष्टान्त हैं। यह सिद्ध करने की आवझ्यकता तश को (appeal) अपीळ कर sanj र 
` 
नहीं कि गोवर में भी यदि छ्षुद्॒द्शक aes पोर सुश्युत्पास की स्च प्रकार को “i 
से देखा जाए तो कीड़े चलत दिखाई MARAI का स्थिर रख सक्ता ह ॥ & 
` नर 


देंगे, इसी प्रकार दही में भी । सच तो यह ह 


होते & कई उसके दृध Ñ और कई गमन मः 
उसके गोवर मं निकलते हे । एसे ही कीडे | के उपा का आगमन कै a 
हमारे शरीरम भी ela ही कुछ दूसरे दृष्टान्त (१) हि. 
के विषय में कहनां.आवश्यक है, क्योंकि यह खबर दिन के आने की में ढारदी हु, | ड 
स्पष्ट है कि शरीर की उत्पत्ति एक भाव है, उजाला जमाने में फेला रही हू । z 
उस भाव के यास्क द्वारा गिनाए हुप ६ विकारों. बहार अपनी मशरिक से दिखला wit ` 
में से दो विकार बढ़ता तथा घटंना हे। जब पहले २ पुकारे गळे साफ चिछा रही se! | : 

. लोमनखादि उत्पन्न होते हे, तब वह शरीरके उठो सोने वालो [कि में आरही EN 
दूसरे AF! की तरह और साथ उत्पन्न हाजाते क is 
` हैं| वास्तव भें तो यह सारी युक्तिश्टंखला | = _ fa 
. ही व्यथ है क्योंकि शकर मायावाद को मानता में सव कार व्यवहार के साथ आई, | ३ 
जगत का उपादान कारण हे तब्रब्रह को फें रफ्तारों गुफ्तार के साथ आई ! = 
* उपादान कारण मानना निरर्थक हे, ओर यदि न वाजों की झडूनर के साथ आई ड 


NSN 


। 

ब्रह्म उपादान कारण हो तो माया को कल्पना स!चाइया का चहकार क साथ आई | 
= २ 

नाक को पीछे से हाथ लगाना है। माया अचे- उठो सोने वालो कि में आरदी हैं | 
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(३) 
यह चिड़ियां जो पेड पिह दे गुळ मचाती, 
इधर से उधर उड़के हें आती जाती | 
frat का हिळातो परा को फुळाती, 
मिरी आमद आमद के हें गीत गाती । 
उठा खोने वालो कि में भारही हूं ॥ ३॥ 
| (४) 
| जोतोतिने arii में टें टें मचाई, 
न | तो बुळबुळ भी गुलशन में दे चहचहाई। 
al और ऊँची HBT fae शामा भी गाई, 
adi सो तरह दे रदी हु दा 
| उठो सेनि बालो कि में आरदी हुँ ॥ ४ ॥ 


(५) 
~ n > 
| हरइक ala को में ने महकादिया दे, 


~ A 
` | नसीप्र ओर सवा को भी SERRAT हे | 
।क्‍ a 
| चमन सुख फूलों से Tent दिया ह, 


| मगर नोंद ने तुम को वहका दिया दे । 


~ 


y 


ee 


उठो सोने वालों कि में आरहो हूं॥ ५॥ 
(६) 

ee A z 

हुई मुझ से रोनक पहाड़ ओर बन में, 
we ७_ $ w A ~ 

हरइक AORN देस में ओर वतन में । 
(493 A र र ~ 
खिलाती हुई फूल आई चमन में, 
| बुझाती चढी war फो अज्जुमल H | 
उठो खोने बालों कि में आरही हुं ॥ ६॥ 


(७) 


Sa A 


— जे 
fen 
= 


Se A 
सा बुह द्वार मोती का पदने खडा ह्‌! 
। कि पिछले की ठ०्डक से शबतम पड़ी हे, 


`> 


aT q AS 
जेब यइ समां हे अजव यह घडी है । 
उठो सोने वाला कि में आरदी हूं ॥ ७॥ 


l 
all 
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(¢ 
मं तारों की छां आन पहुंची यहां तक, 
जमी स हं जळवा मिरा आसमां तक । 
मुझ Wet देखत हो जद्दां तक, 
करोगे भळा फाहिली तुम कहां तक | 


उठो सोने वाळो कि मं आरहा हुं ॥ ८॥ 
(९ ) 


पुजारी का मन्दिर क में ने जगाया, 
JASNA को मसजिद के मॅन उठाया | 
टकते सुसाफिर को रस्ता बताया. 

अन्घरा घटाया उजाळा बढ़ाया | 

उठो सोन वालो कि में आरही है ॥ ९ ॥ 
( १० ) 

लद काफिला क भी मंजिल से डेर, 

किसानों क हळ चल पढ़े मुंह अन्धर | 

चळे जाल कन्ध पिह लकर मळर, 

दलिदर हुए दूर आने स मरे | 

उठो सोन बालो कि मं आरहा हूं ॥ १० ॥ 
(११) 

विगुळ और तम्बूर सख और नावत, 

वज्ञान ळग अपनी अपनी सभी गत | 

चळी तोप भी दिन स हजरत सलामत, 


~ 


नहीं खूब गफलड नहीं खूब ग्रफुलत | 
उठा ala agile प आरही हू ॥११॥ 


ty AO 


लो इद्यार हो जाओ और आंख खोलो, 
नलो RIAL और न विस्तर टटोलो | 
खुदा को करो याद और मुंह से बोलो, 
बस अव खेर से उठके मुह दाथ घोलो | 
उठो सोने वाळा कि मं आरही हू ॥ १२॥ 
एक उदू, पुस्तक से उद्धत \ 
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“प्रताप आदित्य” 


(अनुवादक--पं० कृष्ण चन्द्र प्रभाकर) 


हद्वतीय काण्ड | 


\ gt चक्रवर्ती कोई घनाढच 

पुरुष अथवा बड़ा जरमीदार 
/ तो नहीं था परन्तु विद्वान्‌ 
, अवदय था | देश भक्ति ओर 
/// ) सर्य साधारण का हित उस 
LÁ के विचारों सद्दी टपकता 
“हे! और यही कारण था कि 


गांव को जो मनुष्य जब कभी AASA हाता 
प्रतिकार के लिए सीधा इसके पास आता। 
यह भी यथाशक्ति उसकी सहायता करता 
था । इससे गांव के लोग इस पर मुग्ध दो रहे 
थ। पांच चार मनुष्य जो कुछ पढ़े क्ख थ 
चे तो उसे गुरु दी समझते थे। एक प्रकार से 
यह था भी उनका गुरु, TAA देश भाक्त का 
भाव इसी महापुरुष की कृपा स उन म उत्पन्न 
हुआ था। उन में से एक का नाम सूय्यकान्त 
था, जिसका वर्णन ऊपर हो चुका हैं। शङ्कर 
महाराज अभी विचारों म॑ छीन as थ के 
सूर्य्यकान्त आपहुंचा | ठाकर ने जेखूर जाने 
का विचार प्रकट करके कहा कि भाई, मरा 
eat का ध्यान रखना, ओर जहां तक दासक 
दीन प्रजा की सहायता BEAT म आशावाद 
देता हुं कि सवे शक्तिमान तुम्हारे सहायक ६(। 

यह कहकर अपनी स्त्री के पास आया 
आर सव हाल सुनाकर कहा :-- 

दोकर- अच्छा, परविवशा ! 
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कल्याणी ( शकर की स्त्री का नाम)... 


(चात काट कर) आज परविवशी क्यो | 
पहले pes MT वालो | इतना और 
न वुःखाओ, भय आता ह्‌ । 
शाकर--कल्याणी ! में केश इन लोगों कव भर 
लिए देश छोड़ सकता हूं, मर हाथ पांवतो 
agag :-0 2 
कल्याणी-तो कया? TFSI तोड़ डालो। म्रा 
arin ! अ 
कटल्याणी-फिर क्या ! जहां जाने फा! 
निश्चय किया है । मनुष्य बनो और देश को 
खुधारो । एक ओर में अकेली और दूसरी ओर | í 
देश के लाखो अनाथ | मुझको कथा इतना & ag 
पागल समझा है कि एल शुभ काय्ये में आए | भो 
की गतिरोध करूं | कदाचित नही, कदाचित्‌ | आं 
नहीं | प्राण नाथ ! इस दासी फी कुछ चिन्ता | प्रा 
न करो । सृष्टि कती पुरुष को स्त्री के पास पा 
बैठे रहने के लिए नहीं उत्पन्न करता | दुःखिया। भा 
मातृ भूमि की सवा सव का पहला क्न्य gly श 
झाकर-हां, निश्‍चय तो अभा का q! i a 
परन्तु में एक निधन ब्राह्मण, कर ARM qail अः 
कल्याणी-तो सच सुच हा कुळ न | s 
सकोगे | रोते जाएं ओर सुदों की खबर atl g 
क्यो नहीं कर सकोगे, करना दी दोगा (५ 
रामचन्द्र महाराज धनुष तोड़ कर आर परु 2 
राम को पराजय करके अत्यन्त TZ स जानी | A 
रत्न लाभ कर, और प्रजा के लिए उस प्राण | 
र्ण SI 
बरी को वनवास दे सर्के। आर. आप È 


: re 
कळीदा, बिना जाने ga पाई हुई दासी “ 


अपने हा घर छोड़कर नहा! जासकते Va 


धारता ! यदि जाने की इच्छा हे तो faa 
कया है । माता काळी आपकी सहायता करें ॥ 

शकर--निस्सन्देह, जब भारत नारियों के 
हृदय आज भी ऐसे उच्च हैं तो मेरी सफलता 
क्‍या सन्देह होसकता È ॥ 

यह कद्द कर घर से विदा हुआ, ओर 
महमूद wala को साथ लेकर AGT का 
माग लिया Ul 


तृतीया काण्ड 


जिस समय का इम वणन फरत हे उस वक्त 
| agis में बारह घड़े जमादार थ । प्रत्यक को 
| भोटियां बोळत थे। बाद शाह को कर दे छोड़ने के 
| अतिरिक्त शेष सव प्रकार से यह SIT अपने २ 
| प्रान्त में स्वाधनि थे। इन में से एक जैसूर 
। पति विक्रमादित्य नामक था, जो अपने चच्चेर 
| माई वसन्त राय फी सहायता से राज्य का 
शासन पोषण करता था। वसन्तराय एक 
| बड़ा बुद्धिमान और अच्छा नियामक था | 
| जैसूर नगार को इसीने सुन्दरवनमें बसायाथ।॥ 
| च्यूंकि इन दिनों सुन्दर वत वड्डाळ और 
पुतेगेजों के वाणिज्य का केन्द्र था इसालिए 
जसूर की आर्थिक अवस्था भी दिन दूनी रात 
चौंगुनी बढ़ने लगी । पर पुष्प के नीचे कण्टक 
भी रहता है । जसूर को जहां वाणिज्य सम्बंधी 
केन्द्र होने का लाभ था.वहां gait समुद्री 
SIRA काझी खटका'ळ 
अत्याचार से -समुद्र के तट का प्रान्त तंग, आ 
गयाःथाः॥ 


गा रहता था, जिनके” 


राना विक्रमादित्य पक दिन प्रातःकाळ 
वेठक उखाने में येठा था । बसन्तराय से इधर 
उधर की घातं करते हुए पूछा ॥ 

विक्रमादित्य-अरे वसन्त! कर का रुपया 
आगरे भेज दिया तो १ 

वसन्तराय-न भेजन स क्या अव निश्चिन्त 

होकर आपके पास AST रहता ॥ 

विक्रमादित्य-ठीक, यही भळा काम हे । 
राजकीय कर पहले खजाने मं भेजदो, फिर 
जो जी चाहे करो | दोक फा काम हो बताओ, 
या देवाचन ही कहो | दुगा स्तोत्र, शान्ति, 
क्रिया कलाप यद सव पीछे के काम हैं | 
जुर्मीदारी होगी तब ही तो यह सब होंगे ॥ 

वसन्त राय--सत्य कथा, ओर इस पर 
चारों ओर WF | 


बिक्रमादित्य-ओर चारों ओर श्र । 


तम्हारा यह सोने का राज्य FART बहुता 
के मुंह में पानी भर भर आता दे ॥ 

सन्त राय-परन्तु कुढ़ते रहने से कोइ 
कया कर सकता È ? 

विक्रमादित्य-बस बस, Hed रहने से 
किसको भय | तुम तो आप ही बुद्धिमान हो, 

समझाऊं कया | दाऊद खां के साथ साथ 
बहतो का सर्वनाश होगया | परन्तु बाप दादा 
के पुण्य बल स gaa Bid Si- जगह लाभ 
उठाया । आज 'हम बारह भोटिया के एक 
भोटियां हें । ae राज्य जिस से बता रहे उसा 
दी चा करो | फिन्लु कव तक ? जव तक 
तुम और sda दिन-छोकरे स्कु Ro 
नवाव से क्या मिल जुळ सकेंगे £ और. मेरा. 
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~> ` 

लड़का तो जैसा अद्भुत प्रकृति हे उस पर A 
जरा भी भरोसा नहीं होता । 

वसन्त राय-यह आप क्या कहते 


का 


> 


महाराज ! प्रताप षो अद्भुत प्रकृति आपने 
कव देखा १ 

विक्रमादित्य--ना, ना, अवतक देखा नही 
नही, अवतक देखा.......-. नहीं । कुछ ..... 


aga राय-चश्चल या शान्त! 

विक्रमादित्य-दां, हां, अभी यान्त €r 
देखा जाता हे। 

qaa राय-चञ्चळ हैं तो मेरे लड़के, 
विश्वास नहीं है तो उनका, प्रताप aa ! 
एसा लड़का तो वत्ती लेकर ढूँढने से भी 
प्रथिवी पर नहीं मिलेगी | 

विक्रमादित्य --हां, हां, नहीं मिलेगा, परन्तु 
परन्तु ......... जितना कहते हो यादि उतना 
ठीक .... AHA हो बसन्त, तुम जो एक दम 
बाबाजी को . समझे हो भाई । 

बसन्त राय--आप क्या प्रताप घा सन्देह 
करते हैं ? 

विक्रमादित्य- हा, हां, एक दम जो सन्देह 
SNE le MC Ad 

वसन्त राय-क्यां दादा ? आप प्रताप 
पर इतना सन्देह क्यों करते हें ? इस राज्य 
की मान मर्य्यादा का यदि कोई रक्षा करने 
बाला दे तो एक प्रताए। 

विक्रमादित्य- अच्छा, अच्छा, यह वात 
Zr जाने दो, यह बात हा जान दो । g बुगम 
होय ! दुर्गा दुःख हर ! यद वात हो जाने दो । 


७ oo =" 
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ee ि िा नं wee 


विक्रम पुर बाऋछा से जो ब्राह्मण और कायस्थ 
ZA को कहते थे उनका क्या किया हे? 
वसन्त राय-डनके लान को आदमी 
भेजा = | 
विऋमादित्य-वेश, बेश, गोविन्द देव 
विग्रह प्रतिष्ठा के साथ साथ हो जेसूर मे 
ब्राह्मणा आर कायस्था की प्रातिष्ठा भी करावस 
एसा होने स हो ठोक होगा | देवता ब्राह्मण ! 
HAW नारायण मंगाओ, प्रातिष्ठा करो, तव हो 
age दे, दुगा दुगम होय! अच्छा भाई, 
प्रात) ऋतु करो | 
वसन्त राय--अच्छा, आप इनका निवास 
स्थान निर्देश करड । i 
विक्रमादिव्य-अच्छा दोनों प्ररामशे करके 
जो कतेव्य होगा वह करेंगे ॥ 
बसन्त राय जो आज्ञा! कहकर विदा 
हुआ ॥ 
विक्रमादित्य--(अपने आप से) ऐसा भाई | 
qa जन्म के पुण्य स ही प्राप्त होता हे किन्तु | 
पुत्र से भीष्म भय आता हे । प्रताप की जन्म | 
कुण्डली का जैसा फल सुना दे, दुगो ! दुगा! | 
जब जन्म कुण्डली बोलती है. कि प्रताप पिठ | 
द्रोही होगा तो इस में सन्देह हा क्या सकता | 
दे । छोड़, छोड़ । सोच करने से क्या होगा! 
विधाता ने जो कुछ उसके मस्तक पर लिखा 
हे झांवर से रगड़ने स भी नहीं मिटेगा (दुगा | 
gån होय ! परन्तु......... परन्तु जान बूः 4 
पितृ द्रोह सन्तान को रखना काळे नाग ail 
दूध से पालता है | दुगो ! aaa को तो प 
gaat हो नहीं सका । परन्तु बतळाने से की. 


कळ ठाक दागया 
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प्रताप आदित्य 


होगा 
तारा शिव खुन्द्रो! सोच विचार ख क्या 
होगा। काळी काळ भय वारिणी माता . 

। एक सुभीता है | बसन्त हे परम वैष्णव | 
स्वयम वैष्णव ज्यूडामणि गोविन्द दाल इसका 
सहायक | छोकर का भी में ने कुशळ स उसव 
दळ में घकेळ दिया aa चौबीस घण्टे तुलखी 
की माळा गळे में रखता हे | 


बह तो मानगा हा नहीं।.......“छोड़ 


काम तो बहुत 
अब एक वार निरेट ANA 


होने स द्दाम नाश्वन्त........ aaar 


भवानन्दू--महाराज ! 
विक्रमादित्य-देखो तो प्रताप कया करता है। 
भवानन्द्‌--महाराज बह तुळसी तले माळा 
फरत हैं । 

विक्रमादित्य-बेश, बेश | अच्छा भवानन्द्‌ १ 
तुम्होर बिचार में प्रताप केसा भक्त है। 


भवानन्द--डनकी भक्ति का कया कहना 
हे महाराज ! हाथ की माला HLA न फरते 
ही दोनों आंखों स झर झर जलधारा मानो 
इच्छामती नदी USAT आया है। आप विश्‍वास 
नहीं करेंगे, वह तो बाबा गोबिन्द दास से भी 
बढ़े हुये हैं । 

विक्रमादित्य-अरे, / ना, ना | अच्छा, 
अच्छा, बावा गोविन्द्‌ दास फो हमारे पास 
बुला लाओ तो il 

भवानन्द चला गया | 

विफ्रमादित्य-उत्तम हुआ | तुळसी Ie 
जव बेठने छगा तो आर Fai teal, 
दुर्गम होय / दुगो दुःख देरे ! प्रताप को बुलाकर 


दुगा. 


५५५ 


वावाजी के दो एक भजन सुनाकर रंग पर 
TAAA AZIS । अरे कोई है ? 
द्वारपाळ-मदाराज / 


विक्रमादेत्य--णजकुमार का हनार पास भजो। 


प्रिय पाठक / विक्रमादित्य पसा पागळ 
न था क्क वष्णय धम्म ST 
aq इतना अठ 


बुरा समझता। हां 
इय जानता था कि सब साधारण 
पर, जिन का इतना उच्च भाव नहीं हुआ कि 
इस अ्रष्ठ धम्मे के फाय्य क्षेत्र म पूर उतर 
स्के, इसका कैसा वुरा प्रभाव बढ़ता दै । कोई 
रेम प्रेम सुनकर कामा्धीन हो जाता हे। कोई 
AGA रटता हुआ मानसिक शक्ति को खो 
बैठता है! इसी लिण विक्रमादित्य चाहता था 
कि इसका लड़का वैष्णव मत में आकर TAS 
चित्त द्दो जाये ॥ 

थोडी देर के बाद बाबा गोविन्द दास आए 
और बही प्रेम और आहिसा के भजन आरम्भ 
RUT | 3 

विक्रमादित्य वार बार बाह, वाह, बालता 
था, परन्तु ध्यान प्रताप सं ळगा हुआ था l 
ठात / एक TAT AS सामन आफर (गरा । 

गोविन्द दास-हा गोविन्द, दा गोविन्द, 
यह Fal किया ? 

विक्रमादित्य- अरे | AE कयारे, यह क्यारे! 
यह जीव हत्या किसने की ही हे ? दुदाई बाबा 
जी जाइयो न। 

बावा गोविन्द दास-क्षमा कीजिए महाः 


राज | अधीन और यहां नहीं ठहर सकता | 


जहां जीव हत्या हो वेष्णव का वहां रहना 
उचित नहा ॥ 
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“मिथ्या कहा, मिथ्या कहा, यह काम | बा 
किया दे” यह शब्द बाहर स किप्ती ने किया हो 
ओर बोलते न बोलते हो महाराज के सामी नर 
जा खड़ा हुआ ॥ | à 


इतना कहकर वाबाजी चलते वने। 

विक्रमादित्य--अंर यह जाव हत्या किस 
न करी । i 

( प्रताप का आता हुआ देखकर ) प्रताप ! 


यह क्या? प्रताप. ! Aq अकारण प्राणहत्या पाठक ! आपन पहचान ल्या हागया [| प्र 


यह वही हमारे पुराने परिचित शकर । Ké 
हैँ ra अपनी प्दळी वर्दी जनेऊ और धोतं 

हने हुए हें ॥ a 
: Res by eek ` “विक्रमादित्य-वहीं तो कहता हूं, प्रत 

प्रताप -क्षमा कीजिए महाराज LAA इस = a <2 eS 

EA का यह काम नही । ब्राह्मण का मयादा क| ता 
रक्षा के लिए अपने ऊपर दोष लेता हे। अभ 
विक्रमादित्य-नहीं नहीं . तुम यह काम अभी तो खुना है कि तुम परम वेष्णव हो h| 
काहे करोगे । अभी तो सुना तुम तुळसी. मञ्च हो | तुम ऐसा काम क्यों करने ळग ॥ | 


किसन की ? (asta घंठकर (ABET मन भगः 
वान का नाम सुनता था । यह वाघा कसन 
डाळा प्रताप? | j 


कामाराह | 


à ` 


भे वेडे हरि नाम का जप करते. थ । तुम ऐसा प्रताप-पिता ! मेरे ही दाराघात सः इसी 
; निष्ठुर फाय्य क्या करने लग | मी पक्षी का हनन हुआ है।इस ब्राहमण कीती eal धो 
; < प्रताप--थोड़ा समय जप में नियुक्त 'हो कर से पहले मेने कभी देखा ही नहीं ॥ | पा 
समझा किमे.हरि नाम का जप करने के योग्य ` दाकर--न महाराज ! यह पक्षी मेरे शरा स 
नई! असंख्य प्रजा शासन के लिए .दो fa घात स'निहत हुआ ह॥ ॥ अ 
| बाद जिसे राज दण्ड ददाथ में लेना होगा | पर= प्रताप-सावधान ब्राह्मण ! राजा के साग! र 
| राज्य ASI दुर्दान्त सुगळ. के सताय आश्रय झूठ न बाला ॥ : ae ह 
भिखारी दबला की रक्षा करन के [ळण बात ५ शाकर- सावधान -राजकुमार ' ‘qt | = 
4 बात पर अस्त्र थारण'करन' EIA आहसामय घम्म परित्याग करक महाशाक्त का ठारण लेत x 
| वैष्णव घर्भं इसके लिए नहीं हवे । शाक्त हुप झूठ का आश्रय न ग्रहण करो | यह. T 
' अभिमाना जैसूर "राजकुमार एक मात्र - मैने किया है ॥ : “ha 
अवलग्बन, wer का आश्रय भिखारी प्रताप -मिथ्या कहा । मैने किया है रे 
| & है। इसके पास कतेव्यानुरोध जॉवादिसा इस शकर--घात वतण्डा' से प्रयोजन न हर 
दवी मन सन्तुष्टि के लिप: अञ्जळि पूण UY सामने ही पक्षी पडा हैं । परीक्षा कीजिए / 
| शोण स महाकाळी. का तपण । [पता अभी देखा जायगा, किसके शराघात सर 


केने इस लंह के प्यास बाज को शाराघात. पक्षी निहतः हुआ हे । (कन्ठ राजकुमार E 
' > परीक्षा से पहले एक प्रातज्ञा करा | यांद तुम | 


ल सहार कया = ॥ 
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बाण से यद्द पक्षी निहत sar हे, at ago 
होते भी में कायस्थ । कळ तळक विक्रमादित्य 
नन्दन का दासत्व स्वीकार करूंगा । और यादि 
मेरे हाथ से यह काम साधित हुआ होतो 
प्रतिश्रत्‌ हो राजकुमार ! तुम्ह अवनत मस्तक 
इस ब्राह्मण का दास बनना द्दोगा ॥ 
प्रताप-वेश, प्रतिज्ञा 


करता हूं, परन्तु 
ठाकुर / परीक्षा की मामांसा होगी फेस / 


दाङ्कर-तुम ने कोन स्थान लक्ष्य करके 
वार छोड़ा ? 
प्रताप मेने पक्षी का पंख बेघ किया हें । 
age NA मस्तक च्वूण किया दे ॥ 
और मैंने हृद्य wa किया हे ” 
यह शब्द सुनकर wa चौक उठे ओर 


'प पीछे सुकर देखा कि पक स्त्री लाळ वस्त्र 


| पहने, गले भ॑ जवा कुसुम की दाळ माला, 
र. सींघूर का टीका, दोनों आंखें लाळ, मानो दो 


। अङ्गारे जळ रहे दे, हाथ में त्रिशूल, कन्ध -पर 
; | uga घरे खड़ी हे | माथे की ज्योति: ऐसी è 
| कि दृष्टि नही टिकती । हाथ पांव asia, अति 
| सुन्दर, परन्तु इंदवर जाने इस सोब्दय्य में 
क्या भरा हे कि देखते ही ‘ara’ बोलकर 
| भाक्ति करने की इच्छा होतो है ॥ 

| सबके सब उसकी ओर तकते ही रह गये, 
| ओर सारे घर में एक चुप सी छा गई । इस 


sa ने जिसका नाम “विजोया” था ॥फर 


| आपन वक्तव्य को दुहरांया | 
' विज्ञोया--और मैंने हृदय ae किया है । 
विक्रमादित्य--(जैंसे सोता gar चांक 
उठता हे) यह क्‍या /.यह क्‍या अपूव मूर्ति / 
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स्वम, स्त्म ? तुम कोन हो ? ge सब क्या, 
प्रताप / 

प्रताप--बही तो, यह क्या अपूर्व मार्त, 
कुछ तो नहीं जानता महाराज । यह प्रदीप्त 
अनळाळळास, यह मक्त Alas लाञ्छन पादा 
क्षप, AR अपूव रणोन्मादन वेश, और तो कभी 
हीं देखा महाराज / तुम कोन हो माता ? 
कहां से आइ हो? क्या आई हो £ 

gany हो आगई माता ! तो क्या 
इस दुवेल पीइन, दशान कातर, QRATI भिन्न 
अन्तर TUT ब्राह्मण की शोक ध्वनि तुम्हारे 
कानों तक पहुंच गई माता / 

विज्ञोया-- (मस्त पक्षी को उठाकर) यह 
देखो शकर !. पक्षी का मस्तक अलग । यह 
देखो प्रताप / पंख छळनी | और यह देखो 
महाराज ! पक्षी के हृदय में केसा गम्भीर 
शराघात है । परन्तु हे ब्राह्मण / क्या तुम से 
पूछ सकती है तुमने क्‍यों इस पक्षी पर अस्त्राक्षेप 


किया ! 

शकर-बड्भाली ब्राह्मण के चिर gaS 
हाथ की परीक्षा के लिए | 

प्रताप--ओर मादा / आंर मेने देखा कि 
भारत वर्ष के सीमान्त प्रदेशा की बन भूमि के 
एक खण्डर नगर से चलाया हुआ वाण कभी 
किसी काळ मं आगरे के सिंहासन तक पहुच 
सकता दै या नदा ॥ 

विज्ञोया--और मेंने देखा महाराओ का 
कचहरी पर संक तोते बड़े आनन्द से उड़ 
रहे हें | इनके इस रंग में भग डालने के लिए 


२७५७ 
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AMA. मण्डला रहा ह | 


र महाराज! बास घय पहल पक, IUTA 
भरा. घराना सुसलमाना क. ala स.क्षार कतार 
हुआ था [जस क फल स- य ब्राह्मण, कन्या 
शाशाव. घाल स Hania वासना कुमारा 
aa HUA Relat स सदी भक्ति,ज्ञाग उठ! 
qaaa वारूना स. qaia हाथ स्प. अपन 
आप. एक तार gz गया.,.आर Tel का TRA 
सच JAI | यह ळा. प्रताप यह ली Gal, यदद 

wal aaa aaga तुम्हारा )बजय . का 

fare RN +; ore. 
Ag कहकर.भरवा वहा स्त घात. का बात 


3 


RAA Re . . -.- 


ymt राजकुमार!” यह प्रतिबद्ध 
द्राह्मण आजं से तुम्हारा चाकर | Pe wey 
garage ! “यह प्रतिज्ञाबद्ध प्रताप 
Rise तुम्हारा दासानुद।स'॥ 
यह फदफर दोनों गळे मिळआओर चल गय। 
विंक्रमांद्त्यं--( चिछकरं ) अरे | अरे 
शेन कहांरे | ओ वंतन्तू, ओवसन्तू कहा र 
Gar होगेया र हॉय है, दे ह॥ ; 


IEF A 


मंनोरुजक-अन्याक्ति-आनन्दः।' 
( कुण्डलिया ) 
( १.) 
( अप-व्यय ) 
भारतं | हा! तेर हुआ;शशि सा बदन उदार 
राहु ग्रास. रूपी बंढ़।, तुझ में व्यै~विळा । | 
तुझ में व्यथःविळाख, इसा ने जास TAIT : 
खींच खांच घन आंख मीच परदेश पठाया| 
भूल भगे TAH! -नर-तभी ठगी सब ढा 
“उतना पेर पसा1रऐेए:1जतना SIAL सार #। 
a मी 
(उपदेश), | 


घड़े भाग्य से आप को, नर तन मिला पवित्र | 


देश मलाई कीजिये, तजकर आटस IRT | 
AART आळस मत / फूट ष कूट मेगा 
san आचःको. मरा क्षेम से प्रभु गुण गाओ| 
“समय बीत at जायगा, ज्यों पथदर'का.तोऽ| 
“चोर दि वंस की चांदनी फिर अधियारी ९ 
६687): ca Ue 
( मंत-विवाद ) | 


EIEIO Fs 


२-७ LT 


बहुत ag रह देश म, मतवादी सब ठ.र 
हुई इसी स. हिन्द्‌.की, दशा आए की ओर। | 
दशा ओर की ओर, HEE ने रग wala 
अपनी-अपनी कहें न्याय को दूर हटाय | 


जितना कपडा हो । 
1 तोय-+जछ अर्थात जसे स्ते के aa 


सूख जाता ह इसी तरह समय भी बात aa 


ridwar 
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५ कया होगा RER यों करिये मित्र बिचार। 
| agga भादा नदा को गृह उतरा पार ॥ 


(४) 


~ 


( शंक ) 


— 


» € 


“ag छत कृते मान, कोकिले-जळदागमेः | 


TESTE AA वक्तार तत्र मानाह शाभनम्‌ ॥ 


(अनुवाद ) उपजात छः 


pol ~ mě Q y 

ए अला किया काकिलने अवद्ये:-- - a 
A ETID ENS . Don eee 

म्रेघांगमें जो सुख सुद AS | - 


~ 


T 

> 
SA 
mo D 
y 


३ परतः = (श्रीनिवामः )-मन्दा कान्ता छन्द | 


il! सीखों विद्या; अगुणः तज क; पक्यता-का वढाओ। 
ेश्ञानी दो कृपि नियम भी ध्यान में खूब लाओ॥ 


तो होवेगा निधन गृह में आप हो “श्रीनिवास 
द्वारिक्काःप्रलाद गुप्त (रसि केन्द्र) 


——— 
772२ P 


SFA पाल> 


३ ack दास "ही 
('ठेखक्र--अध्यापक बनारसी-दास AIA) 


~ विद्या.विलासमनसो. gada. शिक्षाः | 
सत्यत्रता रहितमान मळाप ATM. = 

SRT दुःख दलतेन HATA य. 
Fau विहित कमे परोपकारा: ॥, .. . 


इआ। कोई आदमी उन्नति करत २ दे 


हे । जिनः पुरुषों की आयु 
| ANT RAT सम्राज सेबा,सा- 
दित्य सवा अथवा अन्य 
परोकार क कांय्यों: में व्यतीत . 
हुए हा, उनके जीवन स हमें अनेक. शिक्षा 
मिल सकती हैं। हमार चरितनायक “ger 
दास पाल” भी एक पले ही मनुष्य थे, अतप 
पाठकों के मनारक्षतार्थ उनके जीवन के. विषय 
में कुछ लिखनां अनुचित न girl 
कृष्टोदास पाल कां जन्म सन्‌ १८३८ ईस्वी 
में एक निधन तेली के वंशा में हुआ था । नीच . 
कुल म॑ उत्पन्न हाना कोइ TA फी वातं नहीं 
है ससार के अनेक agger- नाच. कुछ में 
उत्पन्न हुए थ, SAA UH नाच. कुटोत्पन्न 
मनुष्य के: अनेक फठिनाइयाँ का ,सामना-करना 
पड़ता है; विशेषतया. भारतवप':मं तो . जहा..का 
नीच जातियां- इतनी पतितावस्था..म. दै; एफ 
कुल:क मनुष्य के.मागे मं अनेक. बाघार्ये. ar 
पड़ती हें । यदि उन बाधाओं. को दूर्‌..करता 
शा का 
नेता तक बन जावे, तो उसके पुरुषार्थं और 
पराक्रम की जितती भी प्रशंसा की ज्ञावे थोडी 
है। १० वर्ष की उम्र तक BU WS एक 
बड़ाली स्कूल में पढ़ते रहे. सन्‌ १८४८ इस्वी 
उन्हाने अंग्रेजी पढ़ना MGA किया । सन्‌ 
१८५३ इस्वी में उन्होने स्कूल छोड़ दिया, आर 
कुछ दिनों तक एक ईसाई से पढ़ते रहे । 
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तद्नन्तर वे कलकत्ता की Literary Free 
Debating Club क सभासद्‌ षन गय | इस 
Ha में प्रातनकाल के समय वे TWAT मोरमन 
साहब और डाक्टर स्मिथ साहब से थान 
बहुत अंग्रेजी पढ़ा करते थे। इस कव के 
व्याख्यानो को कृष्टोदास घडे चाव के साथ 
सुना करते थे । वे प्रातःकाल ४ वज उठकर 
[घो लेते हुए व्याख्यान! का सुनन 
हां जाया करत थे कुछ दिर्ना तक 
घे मेटोपोलियन कालेज. में भी पढत रद । सन 
१८५७ इस्वी मे १९ वध की आयु म॑ उन्हे पढ़ना 
लिखना छोड़ देना पड़ा ॥ 

विद्याथी जीवन में BATA पाल का राज 
नीति सम्बन्धी बातों स बहुत प्रेम था। सभा 
म॑ प्रायः व्याख्यान देने ओर Aa व विवाद 


ARPES NNT T_T 


4 करने स उनकी AFA शक्ति भी बहुत वढ 
4 गई थी.।वाल्यायस्था-ख ही TART मन समा- 
, चारपत्रो के पडत मे बहुत लगता था | a प्रायः 
| हिन्दू पेड्यिट नामक पत्र पडा करते थे । पक 
चार अपने एक मित्र का लेख उपरोक्त पत्र में 
, छपा.देखकर BUG पाळ के मन में भी यहीं 
| आकांक्षा उत्पन्न हुई कि म॑ भी लेख leq | 
feragal पक लेख लिखकर उन्होंने QUAR 
मुकर्जी, सम्पादक हिन्दू WEI, के पास भज 


द्विया हरिश्चन्द्र सुकर्जी ने शुद्ध करक उ 


उत्साह ऑर भी बढ़गया | कसा पुस्तकालय 


Tig समय को लेखों फे लिखन म व्यतीत करना 


बस यही उन का फाम था | इस काय्य म॑. 
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agal दिया । फर कया था | कृृष्टांदास पाल 


उन्होंने इतनी उन्नति की कि agra ह i 


प्रसिद्ध २ पत्रों में उनके लेख निकलने लगे 


eae 


| 
लेकिन हिन्दू पेद्रियट स अधिक सम्बन्ध हो 


z 


के कारण विशेष कर उनके लख उसा पन 
निकलते थे ॥ 

सन्‌ १८६० FEM A ।हन्दू पेट्रिय फे 
सम्पादक फा मृत्यु होगइ। इसके बाद एफ 


वषे तक इलत पत्र का सम्पादक कई AFR 


पुरुषों ने किया । सन्‌ १८६१ इस्वी में यंद काग! 
कृष्टोदास फो सोपा गया | सम्पादन काथ 


हँसी खल नदी हे, बंडी टेरी खोरं हे, इसर 
TSA पूण याग्यता आर ATAT पारश्रम फा, 
आवश्यकता ह्‌ ॥ | l 

HUA ने जिस योग्यता क साथ AT 
काय्य किया वह शत सुख से प्रशंसतीय ह|| 
आग चलकर व बड़ालम पत्र HINA कशा 
आदि-आचायप गिन जाने ळग थ । BINA | 
के जीवनं का उदेश यही था किम मणु“ 

नें आर अपने देश का सवा करसकू, 

उद्देश की पूति क लिये उन्हान न 
काय्य ही सर्वोत्तम समझा | उनके बहुत 4 


साथी वकील बन गय थे । आर प्रति 4 


सहस्रा रुपय कमाते थ । याद्‌ रुष्ट 
चाहते तो व भी इसा तरह हजारा रूपये ६ 
साल फमाकर लक्षाधीश वन सकते 7 i 

होने war करना ठीक नहीं समझा । 
मनुष्यों फे जीवन को व्यथ समझते थ, 


qt 
al 


दिन रात अपने हो गारख धन्धा म ail 


i 
हें, ओर सदा निन्यानवे के फर AT? रह || 
rn ~ pi t 
हिन्दू-पोटियट ने कृष्टांदास के दा. 
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पहुँच कर आश्वय्ये जनक उक्षति की | बड़े २ 
aga अंग्रेज भी उसके न्याय पूण ओर 
गम्भीर लेखों की प्रशंसा किया करते थे। 
कहा जाता हे कि कृष्टोदास ऐसी मुदावरेदार 
अंग्रेजी बहुत कम भारतवासी लिख सकते a! 
इसका कारण यद्दी था कि उन्होंने किताबों 
की Haat और नोटस नहीं रट थ, जसे आज 
कल रटे जाते J । उनका उच्चारण इनना शुद्ध 


था, और उन की वक्तृत्व शक्ति इतनी धारा 


प्रवाह और उच्यकक्षा फी थी कि लोग उन्हें 
कहा करते 


% कहा था कि 


भारतवष का एक लवा RI व 
1 
{ 


4 1 Sir Richard Tein 
जितने भारतीय विद्वानों स मरा आजतक 
परिचय हुआ है, उन में सर माघवणव फा 
छोडकर कोई भी विद्वता में कृशोदाल के समान 
नही । राजनेतिक क्षेत्र मं कृष्टोदाम ने बहुत 
कछ काम feat था | सब. साघ!रण का 
/ सम्मत्ति को उपयोगी बातें की आर आका त 
करना और सरकार के फाय्यां का. समाचत 
आलोचना करना बस यही उनका BA था । 
कभी २ तो सरकारी कार्मो की वे -इतवी कड़ी 
आलोचना कर देते थे कि ऐङ्गलो इण्डियन पत्र 
उन-से बहुत नाराज़ होजाते थ, पर तव. भी 
aa निष्पक्ष उघ्चपदस्थ.. अंग्रज कृष्टोदास की 
सम्मस्ति को वडे आदर की दृष्टि से देखते थे! 


सवे साधारण के अधिकारों का आर a बहुत 
ध्यान रखते थे | अन्याय आर . TAU सवं 


कोइ. वात नहीं लिखते थ । च az छेय्यवान्‌ थ। 
बहुत स सस्पादक जोश मे आकर कुछ का 


we र कग घस 
कुछ लिख जाते हे, पर दमारे TaN as 


आदमी नहीं थ । लिखते ana उन का 


मस्तिष्क फ़भी विचलित नहीं होता था | 
उनकी गम्भीरता आर विचार शीळता अन्नुक- 
णाय थी । घे बडो सावधानता आर नर्मी क 
साथ ळखत थ, यहा . कारण हे, कि कुछ AIT 
ख्याल करते हे कि.कृष्टोदास पाळ अग्रजा की 
खुशामद्‌ करत थ । पर समय सम्य पर 
गवर्मण्ट फे RAI को उन्दांन जो आलोचना 
को थीं उस स्पष्टतया प्रगट होता दे कि उपरोक्त 
विचार सवथा भ्रममूलक दे ॥ 

समाज सवा ओर विद्वता के कारण उनको 
ख्याति दिनों दिन ATA लगी | सन्‌ १८३३ इ 
मं व चुगी क कमिश्नर अर Justice of Peace 
बनाय गय | सन्‌ १८७२ feat naang की 
व्यवस्थापक सभा फे मम्त्रर नियत हुप । सनू 
१८ ७७ Te म, जव क उन्ह राय Fal 

उपाधि प्रदान की गई थी, उन्होंने हिन्दू 
पट्रियट में लिखा था ‘eh यद देखकर बहुत 


आश्चय्ये इआ कि हमारा नाम भी राय वहांदुरों 


की सूची मंदे हम नहीं जानते कि 


ana फानसा एसा घोर पाप किया था जसक 


(ये हमें यह दण्ड दिया गया । निस्सन्देह इन 


उपाधयियों फे लिय हमारे हृदय में कोइ आकाक्षा 
1 हे। वास्तव में हम गवमण्य् क बढ़े कृतज्ञ 
पर यदि ea इस विषय में कंहन का 


श्रधिकार हाता ता हम अपनी दयाशाल सर- 


फार से यही FATIH वह कपा कर हमें ऐसी 
यादि! इस बात 


a 


बातों स अलेग ही रहने देता 
स उनकी स्वतंत्र प्रकृति झा कुछ पता ळग 


> 
ana g l 
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me oi NNN श्र नशशतलओ 
हे 


RRR 
इसके बाद वे बढ़े लाट कौ aie क 
सभासद्‌ भी चुने गये थे । सन्‌ १८७८ ईस्वी 
में उन्हें 0. 1. 1 की उपाधि दीगई। अब उन्हें 
केवल हिन्दू Uaz का सम्पादन ही नहीं 
qtar पडता था वरन British Indian As-o- 
ciation नामक सभा फ कागज TT भी लिखने 
पड़ते थे और व्यवस्थापक सभा फे लिये भी 
[डा वहत काम करना हो पड़ता था । इसपर 
भी उनसे मिल ने बाले दिनरात उन्हें घेरे हो 
रहते थ कोई उनसे अपनी अर्जी लिखाता था 
तो कोई किसी अन्य काय्य फे लिये प्राथना 
रूरता था । कृष्टादास इतने Ay स्वभाव फे थे. 
कि किसी फो मना नहीं करत थ आर यथाशाक्त 
सब की सहायता के लिये 'सवंदा उद्यत रहते 
थ। परिश्रम करने फी उनमें असाधारण शाक्ते 
थी | सविर ASH उठते थे ओर रात को TH 
या Ze वजे सोते थे उनके ग्रहजीवन के विएय 
भे रूहा जात्रा हे कि उन्हें आत्मीय जना से जुदा 
होते संमय बहुत॑ कष्ट होतां था । जब फर्भी उ 
कलकेत्त स वाहिर जाना पड़ता था तो वे घर 
पर यह कहजाते थे, कि हमारे पासं नित्यप्रति 


पत्र भेजा करो ! एक बार वे कळफत्ते स दूसरी 
जगह गये हुप थे, उनके पुत्र की चिठ्ठी उनके 


पास इररोज आया करती थी, एक दिन चिट्ठी 
नहीं आई । बस फिर क्या थां आप सीध Rg- 
कत्ते को चळादिये वे बड़ी सादगी से रहते थ। 


अपने से वँ फावे सवदा आदर संत्कांर 


[किया करते थ, नाकरा क ऊपर Ul व AST 


दया रखते ये | हम ऊपर फेहचुके ६ कि उन्हे 
पड़ता था, यहा an ऋ” 


बहुत परिश्रम करना 
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आरोग्यता.की ओर वे बहुतक्रम ध्यान -देसकते । 
थ । इसी कारण सन्‌ १८८४ इसवी में वे बीमार | 
पड़गये | अब उनके अन्तिम दिन निकट थे। 
२४ जुलाइ का भारत वसुन्धरा का Agta इस | 
ससार से विदा होगया । “मरणं प्रकृति: शरो. | 
रिणाम! कालिदास का यदद वचन स्था सखै | 


हक 
प्राथना ?... 

दयामय, तुम्हारी दया चाहते हैं, 

न इम सॉख्यशाळी हुआ चाहते दैं। 
न हे चाहं जगम यशस्त्री बनेइम, 
न परळे।क में सम्पदा चाहते हैं। 
न UNA इन्दवेत्व का लोभ हमको, 

o विभा हम भिखारी बना चाहते दे | 
` न अपने सुकमों फी हे आस कु छरमी, ' 
_ शरण ag तुम्दारी लिया चांते el “| 
बहुत सहचु के यातनाये जगतको, ` | 
न अव भर कुछ भी सदा चाहते हैं | 
हसदास AFA, 


1 
| 


EERIE ee oe 


K 


RE राता 


aa 


Digiti, a Saaks oundation Chennai and eGangotri 
aaa को Aa aee z 


भारत वर्ष का AAT staid 


( समालोचना ) 


१५ तमान समयम प्राचीन भार- 
a त वर्ष का कोई सच्चा ओर 
| प्रामाणेकइ[तिहासाविद्यमान 
नद[। इखन्यूनता का पूण 
करन का सब से प्रथम 
J यत्न पश्चिमीय ऐतिहयासिका 
HiT पुरातत्व वेताओं ने 
किया और ARATE जो खोज और अन्वेपण 
इस समय तक Eka बह AWA TH परिश्रम 
फा फल हे | बहुत स पाश्चात्य विद्वानों ने पक्ष 


प्रात रहित होकर, इल देश की सभ्यता आर 
A 
हात दास क विषय मं [लखन का यत्न भकवा 


A > 


cg यह्‌. वात सत्य द, , [के एक बिदेश से 


जो कि वाटयावस्था U ही. पक विशेष, प्रकार 
के परम्परागत ओर साम्प्रदायिक _प्रभावा क 
अन्दर पळा हो. दुसरा. जातिया के इति दास 
पी. विशेष कर प्राचीन इतिहास का, HAUG 
अळी भांति खोज नहीं दो WHAT! अतः यह 
स्पष्ट है कि पश्चिमीय विद्वानों को क्या इस 
काय्ये भें सफलता प्राप्त न दुई ॥ 

पेले समय में -सार्‍तत्रप. के उन 


~ 


लोगों फे लिये जिन्होति tH इस पावन पाय्य 
क्षेत्र भं पदारोपत किया उचित था ।क बह्‌ 
[ज फरते। 
ते ओर 


तियं 


विद्वान 


स्वतन्त्ररूप से प्राचीन इतिहास को ख 
विदेशीय विद्वानों की चुटिया का दशा 
उन्होने प्राचीन इतिहास सम्बन्धो जा श 
की हं उन का खंडन करते परन्तु Wh फा 


(७-0. In Public Domain. Guru 


२६३. 
स्थान हे फि यह भारतवर्षाय विद्वान भी 
नेत्रोन्मीळन कर इन्ही पश्चिमीय पंडिती का 
अनुसरण करन लग | AES भाया पढने तथा 
शिच फाळ स ही विदेशीय संस्कार ग्रहण 
करन के कारण यह स्वदे शीय पडित भी यद्यपि 
जन्मत स्वदेशी कहे जा सकते दे तथापि अपने 
भावी ओर अनुभावा में वास्तव में पश्चिमीय 
ही हैं। और हमें यद छिखनेमें जरा भी सकोच 
नहीं कि Sto बाळकृष्ण जी भी इसी कक्षा फे 
भारतीय विद्वानों में स एक द॑। आप ने हाल 
ही में भारतव५ का एक संक्षित -इतिदास ळिखा 
है जिस के प्रथम भाग की समाठाचना करन 
के लिय en यहां उपस्थित हुए हे । इस प्रथम 
भाग में भारतवर्ष का प्रायः प्राचीन aa 
दर्ज है | सम्भव हे कि प्रो? महोदय फा यह 
इतिहास पाठशाओं में पढ़ाया. जाने टग । 
सम्भव है कि फ पश्चमीय तथा Tages 
विद्वान इस की सुक्तकंठ से प्रशसा भा कर 
डार्ले परन्तु इस इतिहास को. काई MAG 
प्राचीन. मारतव का , सच्चा आर. प्रामाणऊ 
इतिदाल नहीं कह सकता | हमारा विचार ह 
[कि यह इतिदाल किसी न्यूनता को पूर्ण करन 

स्थान ASM को AT भ्रमा AT AUAAL 
में ggn | प्रो० महोद्य-ने aaa हा मथ्या, 
aaa, भ्रांति युक्त ओर मनः कॉटपत साला 
का समावेश. इस इतिद्दास में कर द्या ह 
जिनको पढ़ कर आवश्यक हे कि नवीन aie 
घृणा भार लाना 


~ ` 


दास प्रेमी के दिल H 
gaai l 
Gio महोदय पुस्तक की प्रस्तावना H 


| 
; 


लिखते दे कि मेने “यथाशाक्ते तटस्थ रह फर 
यह भारत के इतिहास का Ass पाठकों के 
सामने रख दिया हे” यह तो तटस्थ रद्द कर 
लिखने का दाल दे न जाने यदि तट से दूरस्थ 
रह्‌ कर लिखत तो कया उपद्रव मचाते | परन्तु 
हमें RITAR कि प्राचीनाय्यं इतिहासके साथ 
जो अन्याय उन्होंने अव कियांदे दूसरी अवस्था 
में इस GAGAT आरं कोनसा अन्याय करत | 
उक्त इतिहासावलो कन से ag बात स्पष्ट 
नदी [कि 

Glo महोदय ने स्वतन्त्र रूप से कोइ अन्वेषण 
नहीं किया अपितु जिन विद्वानों की सस्मतियों 


~ 


का खण्डन किया दे उनके Gal को ठीक 


AA 


चिदित हो जाति है कि केवल यहीं 


नहीं पदा, साथ ही अपने सिद्धान्तों की स्थापना 

करन के लिये जिन पुस्तफोंके लेखों का प्रमाण 

'दिया है उन'को गलत sga किया हे और उन 

लेखों की सत्यता अथवा असत्यता को जांचने 

का कोई यत्त नही किया | इन बा्ताका परिचय 
पाठकों को आगे चलकर मिलेगा । - 

पूर्व इस के क्ति हम इस इतिहास ष! समा- 

लोच॑ना आरम्भ कर पाठक गणा को यह वतला 

देना झंबझ्यक सझमते हैं कै उक्त पुस्तक में 

atta एक २ घटना की समाळोचना करना 

` यद्यपि असम्भव नहीं तथापि इसके लिये समये 

' चहुत चाहिये | अंतः हम यद्दी उचित सः झते 

|. हैं कि cura की रीति सर एक दो ऐसी घटनाएं 


E चुन ळी जावे जिन से पाठकों को यह भली 
। झालि विदिति हो जावे कि ste महाद्य का 
इतिहास कहां तक सच्चा और प्रामाणिक इति- 


- हास फद्दा जा सक्ता दे ॥ 
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तथा मन्त्रादि 


करन वाले दो दलों में विभक्त हे । एक दह 


सब सं प्रथम हम JIST के समय | 
लेते हे क्योकि प्रो० महदोदय ने सव से पहले॥ 
युधिष्ठर के समय का निणय करके इसी ४ 
आधार पर श्री रामचन्द्र जी, ब्राह्मण ग्रन्थ 
का समय निश्चय किया है ॥ 


हद x h $ 
पृष्ठ ८८ पर लिखता ह“ इस काल क निश्चय 


फी सम्मति है कि३१०० AT इंसा से पूव hy. 
एर हुए, दूसरा दळ १०२० gt पूरे इस yal 
का समय बताता है । ” # 
पहल दळ की युक्तियां | 

(१) सारी हिन्दू जाति फा = 
विश्वास चंला आता है कि कालियुग के आरम 
में वह युद्ध हुआ । प्रायः सारे ज्योतिष we 
के लेखक फाळ सम्वत का आरम्भ ३९० 
ay fo qo रखेत हैं | | 

[२] महाभारत स्वयं भी यह कहता. ६ 
कि युद्ध कलियुग के आरम्भ मे हुआ । 


$ वेडे शोक का स्थान हैं कि -प्रो० महोदय tad! भ 
स्पष्टतया दोनों दलों के प्रतिनिधियें के नाम बतला 
और ना हो अपनी पुस्तक में जिन. पुस्तकों के रमा 

उद्धन. किये हैं उनकी प्रष्ठ संख्या हा दी हे । जहा त 
उक्त पुस्तक का. पाठ करने से विदित होता हैं. दस स 
के प्रतिनिधि हम. प्रो ०.महाऱय को हा समझते हैं 

पहले दल वालों के नाम से जो. युक्तियां ey 
महोद्य.ने अपनी पुस्तक में दी है इनेस कितनी थ Br 
अधिक बलवान युक्तियां पहले दळ वाला क पास ace सा 


जिन का उल्लेख इस पुस्तक में नहीं किया गया ॥ 


legion, Haridwar 


~ A a ` = 
(३) यूदाना डूत मंगस्थनीज़ के लेख के 
sp आधार पर एक यूनानी महाइय ने लिखा दे कि 
दायानिसस के समय से चन्द्रगुप्त क समय 


i तक १५३ राजाओं तथं उनके रज्य की ५३३२ 

बी की गणना भारती लोग करते थ और 
दायोनिलस दरिक्रीष स a पीढ़ी पूप हो 
‘ चुरा है | इल 1दसाव SASH के जन्म तक 
| ३०८२ वषे कृष्ण महाराज की मृत्यु को हो 


ThE! 

(४) स्वामी दयानन्द ने भी इस वारे में 
| खोज की gedit पता लगाया [कि महाराज 
i युधिष्ठर स महाराजा यश पाळ तक इन्द्र 
| प्रस्थ में १२४ राजाओं ने ४१०८ दर्प तक राज्य 
| किया अर्थात्‌ ३००० वष इंसा से पूर्व युद्ध का 
E A 
gg) SAE 
|... दूसरा दळ.अथोत्‌ प्रो० महाइय. उपरोक्त 
| युक्तियों का खंडन इस प्रकार करता दः 
| C=?) प्रो: महादय लिखत हें “माना कि 
युद्ध कलियुग के आरब्म काल में हुआ परन्तु 


_| यदि कलियुग ही “१४०० वर्ष ईसा से पूर्व आरं- 
भहुआहोतो उस में क्या दोष!” 

४ Tai पर हम यही कहना उचित समझते 
ण | ऐक आप सारे भाय्य साहित्य पर रए डाल 
त | जावें आप को कही भी ऐसा विचार नहीं 


दह Wen | वेद ELEG T ८ अनु० १ Ho २१) 


Vi Rara (अ० १ WI? १६- ८-२०) 
gio महाभारत ( अ० ८ AFI १७ ) मनु, (अ १ 
i ७१-७६-७६ ) सिद्धान्त शिरोमाग, 
ज्योतिर्विदा भरणादि सारे शास्त्र इस बात की 
साक्षो देत हे.कि युगों का सिद्धान्त कोई नया 
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सिद्धात्त agi हम ने aga भाषा के केवळ 
एक लेख में जो पकि एक महादय रंगाचाय्य 
फा लिखा हुआ दे इसी प्रकार के भाव युगा के 
विय में पढ़े हैँ परन्तु सारे प्राचीन संस्कृत. 
साहित्य की साक्षी के विद्यमान हात हुए इस 
नवीन सिद्धान्त को सर्वथा मतः aaa 
समझते हे । इसी नवीनोक्ति के आधार पर जो 
काल्यु ग की आयु केवळ १३०० ववे. fae ar 
गई है और पहले दल की दी युक्तियोका खण्डन . 
किया गया हे बह waar मिथ्या और. 
भ्रांतियुक्त है | 

३--तासरी युक्ति के खण्डन म॑ प्रो) महों- 
दय लिखते हैं “sa दूत ( म्रेगस्थनाज ) के . 
वडे to aT ळग भग प्रत्येक 
Cars राज्य किया जो सवथा असम्भव हे।.. 
कल्पना करो कि दोना सख्याएं - ठोक दे तव . 
श्री कृष्ण से चन्द्रगुप्त तक ५४४२. वर्ष हुप, 
सत्य हे पक्षपात की केवळ एक आंख होता दे” 
हमें बढ़ा शोक दे कि Tio महोदय ने ,कुद्ध दा. 
कर उस यूनानी के असली वाक्यां को देखने. 
का भी aa नहीं किया | वह यूनानी: महाइय 
याँ लिखते हैं: 1 x 

‘ From -the time of Diouyses to 
Sandrakottas, the Indians counted 13: 
kings, and period of 6042 years. But 
among these a republic was ` thrice- es- 
tablished, The Indians ‘tell us tbat- . 
Diouyses was earlier than Heracles by 
J5 generations.” Me, Crindles An- 


cient India, p, 204. 
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अथीत दायोनिसस क समय से सद्राकोटस 
तर्क. भारतीय. १५३. ARNUNT 
'परन्तु 


~ 


क्के समय: 
तथा ६०४२ वर्षा की “गणना करते थ 
इस सँमंय के भीतर तीन घार प्रमातन्त्र 
aiga भी स्थापित हो चुका था । भारतीय 
हम लोगों स ऐसा कहते हैं कि दायोनिसस 
हरिक्ळीप ( श्री कृष्ण से १५ TT पूरये हो 
चुरा था, ” फ्योंकि प्रज.तन्त्र शासन स्थापित 
हाने का समय भी १५३ राजाओं के समय 
६०४२ वर्षा के' भीतर ही हे अंतः aa aal 
कहा जा सक्ता कि उक्त १५३ मदाराज का 
समय ठोक २ कितना है! ना RIZA प्रो० महों- 
दय ने 2० वष के लग भग ATH राजा का 
राज्य काठ कौन से हिसाव से निकाल लिया । 
wer विदित होता है कि प्रो० महोंद्य ने 
होने क समय जोन वूझ फर छोड़ दिया | 
४-पृष्ठ ६२ पर लिखा हं “राजाओं की 
सूची देखने से पता लगता हे क्रि वि० स? के 
पश्चात १००० वषे तक जिन र जाओ ने राज्य 
किया Saar राज्य समय तो ठीक प्रतीतं 
हाता दे। इस काल में ६ वंशा ने राज्य किया 
उन में से प्रत्येकं राजा की मध्यमा प्रतिवंश 
क्रम. वार यूँ ह २३, १६, (२२, १२ ३ VOT 
परन्तु युधिष्ठिर से २ शताब्दी ईसा तक Fas 
४ वशा न राज्य किया ऑर उन की मध्यमा 
ame, ५६, ३६. २७, ४२ कया RAL काई 
न सक्ता है कि इतने दीधे वेश. A वाम मागे 
के घोर समय में, इतने दीधे काळ तक राजा 


न 


शासत करते रहे होगे । कल्पित FET तक 
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इन ४ वैशो को पहुंचाने के लिय कल्पित सप्र 
पण्डित लोग देते रह” ॥ 


हां वक्तठ्प यह हे कि प्रथम तो प्रत्या 7 
राजा के राज्य काल की मध्यमा निकालने इ 3 
आचद एकता ही क्या है जच कि उस Ama रे 
में प्रत्यक राजा k GST काल Hl ठीक? T 
समय दिया हुआ हे FAC यहां Way < 
तात्पय्ये arg से बेग नद, किन्तु एक. | be 
कारी से gau लिया हे । अतः प्रो० महोदय 
का यह Saana lpia कलियुग”. a) इत 


पहुंचाने के लिये aera समय पण्डित लो. 
देते रहे”। सवथा असंगत हे ॥ 
विशेष च।र aia :-- 
१--आप लिखते हैं “यादि यह मान 4 
HATH Bast से यशपाल तक १२४ taf 
हुए और प्रत्येक राजा ने २१ वपः राज्य क्य र 
हो तो १२४५ ३१--. ६६३ dest= १३११४ 
युद्ध को हुए होगे” Vea माकूम नहीं जव हि | 
वंशावळी À प्रत्येक र/जा का राज्य का 7 
दिया हुआ हे तो फिर प्रत्येक राजा. का राग, 


काल २१ AL क्यां-कटपता कर OT | 


के ६७ पृष्ठ पर आप प्रत्येक राजा के र“ 
का समय २६ ay कट्यना करते हें! अ 
OTA भी समयानुलार हा कटिपत करत al । 
२- पृष्ठ ६३ पर लिखा .हे “gaat 4 
अपनी राज तरङ्गिणी मे युधिष्ठिर से भर 
तक ४७ राजा बतलाए हैं यदि कईया t त 
उस ने छाड़ भी दिये हॉ... f = 
१४०६ वषे युद्ख फो हुए होंगे ” प्रो० aí 
का यह Rana हमारी समझ में नद्दी ऑग क 


Haridwar 
ati 
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e e~ 
भारतवष का संश्चिप्त इतिहास 


जहां तक्र हमें विदित हे कल्हण महाराजा 
युधिष्टिए का समय कलियुग के आरम्भ से 
६५३ वेषे पीछे “का बताता हे । seam 
लिंखता दे: 
शतेषु WY MSE चपयविकेषु/६५३) च भूतले। 
कंलगेतेषु चपोणामभवन्‌ कुरूपांडवा, | 
राज तरंगिणी प्रथपत्त रगः ArH ॥ ५१ ॥ 

` परन्तु Hee का AZ लेख भ्रम मूलक RI 
इत का सम्राधान प्रो) रामदव जी ने बड़ी 
उत्तमता- ओर बुद्धिमता से अपने इतिहास में 
किया दे । (Zar प्र्ठ ६७९ से ६५३ तक्र) लेख 
विस्तार के भय से उक्त लेख का Bsa यहां 
नहीं किया गया ÈN 

-aito महादय लिखतें हे “विष्णु पुराण 
ओर भागवत पुराणों ने स्वये AAAI R हिसाब 


| से.कहा दे कि युविष्ठिए स नन्द राजा तक 
। १०६५ वर्ष हुए हैं, अतः यु द को २०६५१२४२ 
८१:३८७ TT इसाव्दे तक FT ` न-जाच-प्रा० 
| महोदय ने-यहःअक कहां से लेकर लिखे हें । 
महाशय र्ाचाय्प के अनुसार विष्णु पुराण 
Holy aq दिये हुए हैँ, (देखो IV 24. 10-4) 


भागवत पुराण में यही समय (१९५ AL [FAT 
है| हुआ दे [ देखा 120 2-25) 1 केवल ` यहीं 


| नदी बह महाशय मत्स्य पुराण में जो उक्त 
| | राजाओं के मध्य का समय दिया 


San, saree oO Ding 
७ TUR इस सप्रय हमार पास पुराण नहा ह; 
| अतः हम रे छिये यह निणेय करना करि दोनो 


Af 


D 


करिन हे | सत्य तो हे यह [के अन्य प्रन्थो के 


अधिक बळवतर प्रमाणा के होते" हुए पुराणों 
का साक्ष मान्य हाए स नहीं देखी 'जासकंती॥ 

-४>चार्था युक्ति यद ह “मगघः इतिहासाः 
TR युधिष्ठिर से बुद्ध देव तक ३५ राजाओं 
ने राज्य किया अतः ३ 


, 


२१ :६७-वु द्व जन्म 
तिथि = १४०० वर्ष इसान्द E JAJA दुआ”! 
न मालूम कोनसा ANT का. इतिहास ऐसा 
कहता दे। उक्त AZIZA रंगाचाय्य के अनुसार 
guni में जो मगध क राजाओं की वंशावळी 
दो हुई हे उल मं युधिष्ठिर स महापम्न az 
तक ४७ राजञांभा का १५०० AT तक. राज्य 
काळ दिया हुआ हे । परन्तु इस उक्ति को मीं 
इन हढ़ ओर बळवत्तर प्रमाणा के : सामने सत्य 
नहीं मान सक्त ॥ ae od 
हमें निश्चय हे कि प्रो० मदोदय की तमाम 
युक्तियों का खंडन हो गया । अतः. उन्होंने, जो 
स्वराचत इतिहास में युधिष्टिए का काळ आर 
इस के आधार पर ब्राह्मणों तथा मन्वादि, के 
काळ का-निञ्चय किया हे. बह सर्चथा मिथ्या, 
qiam AT ,कपोलकदिपत दे. महामार 
यद्ध का असली समय वही हे fae पर आय 
जाति.-क्ता चिर. काळ स. विदवाप; चळा 
आता है अर्थात्‌ कलियुग AA में बड 


युद्ध Zab = ! 9315 रल जक 


हुआ है वह 
भी उद्धृत करते हें । [ अर्थात्‌ १०५० वष] 


महाशयो मे से किन के दिये हुप अक ठाक हे 


"“& आशा है कि हम dia ही उषा के किसी 
आगामी अक में महाभारत युद्ध के काल निर्णयार्थ एक 
लेख लिखेंगे। इस'युद्ध को छोड़कर यदि समय मिला 
नोः महाराजां विक्रमे तथा इस पुस्तक में वर्णित अन्यान्य 
घटनाओं के विषय में भी हम लेख लिखने का यन्न 


करग ॥ 
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दूसरा दृष्टान्त हम महाराजा विक्रमादित्य 
| Ba हे । पृष्ठ २३८-पर Mio महोदय [aaa 
हैं. “पुराणों ओर काव्या में अति प्रासद्ध, वतम 
का सूय्ये ओर सहस्त्र हिन्दु गाथाओं का केन्द्र, 
soa का adt राजा ( अर्थात्‌ गुप्त ha 
Sra २) वक्रमादत्य था 
az खद का विषय हे कि प्रो) महादय न 
वना किसा प्रकार की खोज किये हा असली 
'महाराजा विक्रमादित्य के आस्तित्व स इनकार 
कर दिया है | हम इस स्थान पर यह ENR 
हो कर छिखत हे कि यादे प्राचीन भारतत्रष 
के इतिहास मे कोई एसी घटता हे जस का 
सिद्ध. करन के लिये किसी एतिहांसक प्रमाण 
की आवश्यक्ता नहीं तो बह महाराजाधिराज 
विक्रमादित्य फा आस्तित्व है । कया मद्दाराजा 
विक्रमादित्य का आस्तित्व सिद्ध करने क लिय 
उन के चलाए ET सम्बत्‌ स आधिफ es 
और बलवत्तर प्रमाण फी आवद्यक्ता दे ? 
कसी भारती का महाराज विक्रमादित्य तथ 
Saw सम्बत्‌ स इनकार करना हमारे विचार 
मे प्राचीन भारत वब की परपरा प्राप्त टोक 
कथाओं ओर यहां के पूर्वे पुरुशाओं के 
एक वड़ा भारी अन्याय करेना हे | आत्मविस्सुत 
भारतवासी कितने हो विस्मरण शील क्यों 
न हॉ परन्तु वे अपने इस प्रकार के परमोप- 
_क्वारियों का नाम भूळने पर भी नहीं भूल 
€ lg 
ata हम महाराजा विक्रमादित्य के काळ 
निणयाथ कतिपय प्रमाण उद्धत करत ह ॥ 


साथ 


CC-0. In Public Domai 


में प्रवेश किया । उनका दा दाखा दाग 
दूसरी शाखा के wat को 'जिन्दॉग | 


१--द क्षण म छल AMA पक राजा हा 


गया है | fares स्थिम ने E- समय ६, 
ईस्वी निश्चित किया हे) इस हाळ ने गा 
सप्तशती नाम की एक पुस्तक TATA मह. 
राष्ट्री भाषा में लिखी है । उस क asiy 


का संस्कृत रूपान्तर इस प्रकार दे: 


aaga सखरसतोपितेन ददता तव कर 
चरणेन विक्रमादित्य चरितमनुशिाक्षतं तस्य 

इस में विक्रम की उदारत। का वणन है 
इस से पूरा पता लगता हे कि दाळ नरेश 
पहले विक्रमादित्य नाम का दानी रजा को 


अवश्य था ॥ 

२-पेशावर के पास ata वाही नाम 
स्थान में एक शिला लेख प्राप्त हुआ है । य 
उत्कीण लेख पार्थियन राजा गुडूफस के सम 
का है | इस लेख में १०३ का अक हव ए 
सरस्वत का नाम नहीं । USHA के Ae 
पर बैठने के २६ वे वपे का यह लख ६ 
डाक्टर फ्लीट और मिस्टर विन्छेट स्थिम i 
अनक तकंनाओ आर प्रमाणा स यह सर 
fear हे कि यह १२१ विक्रम ही का सूचक 


३-विन्सँट स्मिथ अपने प्रार्चान भारत 
izadi 


~ 


के इतिहास में [ पृष्ठ १८७-२०० | 

कि शाक जाति के म्लेच्छों. ने ईसा स ail 
(| 

१५० वषे पूर्वे उत्तर-पश्चिमाञ्चल से ईस 4 


~o gi 


H काठियावाई 
न दश से atte 


ह a > a aie 
निकाला | पहली शाखा के शका न a 
गया 


ओर मथुरा में अपना आधिकार जमा 


अधिकार १ शाताब्दा 
जमाया गुप्तवेशीय राजाआ 


९0] 


gir our A 


क्के सिक्का से इन कापता इला के १०३ वर्ष 
qå चलता हे । उस के पश्चात्‌ उन के अस्तित्व 
का कोई पता नहीं चळता। wa यह. हे कि 
इस शाखा को किस ने निकाला ? इतिहास 
उत्तर देता दे कि इंसा से ५७ वर्ष पूर्व. विक्रम 
ने उन को देश से बाहिर निकाळा और. इसी 
से वेशकारी प्रसिद्ध हुप । मुल्तान क पस 
करू वाला युद्ध इन्हीं तक्षिला आर मथुर फे 
शक्रो ओर विक्रम के मध्य हुआ था ॥ 

४--ज्योतिर्विंदाभरण [ अ? १ स्छोक २२] 
से भी विक्रमादित्य का यदी समय निश्चित 
होता हे॥ 

५-—डाक्टर कनिघम Ega [ Archeo 
logical Survey of India, IIT, 31-93 ] 
में एक शिळा लेख का वणन करते हैं जो कि ५ 
विक्रम सम्वत्‌ का हे ॥ 

६--एक और शिला-छेख जो देशाख YI 

२३ विक्रमी का हे देदली की लाठ पर खुदा 


हुआ मौजूद हे । 
७--पक शिळा-लेख १३ ।विक्रमी का छा 


वनी राज़ कोट के म्यूज्ञयम में पंडा हुआ हैं ! 

इन के अतिरिक्त कितने ही शिला-लेख 
तथा अन्यान्य इद प्रमाण हमारे पास मौजूद 
है जिन को an यहां स्थानाभाव के कारण न्ह 


द्‌ सक्त | : 
उपरोक्त साक्षियों के ।वि यमान्‌ दात हुए भा 


यदि कोई म्रहाशय विक्रमादित्य के विषय म 
Wa तथा शका करें तो उन्हें पूण अधिकार E ॥ 
इस लेख में हम ने HIS. दो उदाहरणों 
|: लेकर उन की पूर्ण राते स सप्र।८।चना 


करन की चट्टा की हें। 
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२६९ 


“आर्य्या का आदिम. निवास-स्थान कहां 
था! अथवा “ उनके भारत वर्षे म्र आने 
से पूर्व यद्दां कोई जाति वा जातिय निवास 
करती थीं.वा. नहीं” तथा इलो प्रकार की उक्त 
पुस्तक मे घाणीत अन्यान्य बातों को सत्यता 
वा असत्यता का निणय ZR अपने पाठागगा 
पर ही छोड़ते हैं । 

पुस्तक की भाषा सुन्दर ह! चित्र जा 
दिये गए हैँ बह भी कप सुन्दर नहीं। क्या हो 
अच्छा होता यादे खाज ओर अन्वेषण काय्य 
भी ऐसी ही saaa ओर सुन्दरता से किया 
aai See 

इस सचित्र Team का मूल्य १ रु? हे। | 
पुस्त ह भण्डार' TERS HFA, हरिद्वार से 
मिलसकती, दै । 

“आत्मा 
. STS 
नारा उपयाग। FS 
: 


मतामिलाषिणी स्त्रियां 


Scere maaa की , स्त्रियां कडे 
$r 

A op 58 हैं, कि पुरुषों फी भान्ति 

उन्हें भी राजकाय्या म॑ अपनो, सम्मति प्रकट 

करते का अधिकार TA हो! परन्तु वहां के 

पुरुष स्त्रियों को यह नवीन आधिकार दून को 


त्यार नही | दाना! ओर से घार UAA हा 


रहा a | मतामिळाबणा EAT चड २ उपद्रव 
aidi आर महामात्य तक का qizdi हू । 


भारतवासी इस हल चल का कारण पाश्चात्य 
सभ्यता को समझकर अंग्रेजों WTA! उड़ाना 
चाहते हैं। वे कहते हे कि हमारे आय्य घम्म 
में नर और नारी मिलकर एक व्याक बनता हे 
नारी नर at अघाडी हे, नारी ओर नर के 
उद्देद्यो में कोई भेद नहीं होस रकत! । जिल वात 
म.नारा का कल्याण है उसी मं नर का । दोनों 
के उद्देशय एक होने के कारण पुरुप स्त्री के 
काम ALT फरप्तकता | जहां पुरुष सब कामों 
& राजा है वहां घर के अन्द्र वह स्त्री के 
अधीन हे, अथोत स्त्री पुरुष सत्र कामों में 


4 


एक दूसरे के अधीन हे । ऐसी अवघ्या म 


स्त्रियों का सम्मति ( बोट) रखने का आविर 
$ A ~ ‘oh 

मांगना और Sed यद अधिकार मिळता STATE 
A ` ` ~ शो ` ञो 

स्त्री अपने कार्य्ये AI—AL-A LATA रहे आर 


पुरूष अपना जगह स्वतच AAR भारत वष क 


यह भी कथन हे कि पश्चिम में स्त्री पुरुप का 
भिन्न २० अस्तित्व समझने के कारण ही यह 
उपद्रव मच रदा हे। पर हमारे विचार में इस 
हलंचळःका कारण बह नहीं जो हमारे उपरक्त 


ay की अवस्था में वड़ा अन्तर दे। भारत भें 
लियो की सख्यां पुरुषों स कम हे अत? उन्हे 
स्वतेत्र उपजीविका कमाने छी बहुत कम 
AAT RA पड़ती हे । परन्तु इंड्रीलिस्थान 
की यह दशा नही वहां. सिया की सख्या 
gaii चार गुणा अधिक है। ऐसी अवस्था 


gigas से स्वयम उपजीविका पैदा करनी 


RAINE NE RERO ` Stee iit 


Tag घराना का JATA अवस्था; ६ । उन व्हा. 


भाइ समझ रहे ह। 'इङ्ाळस्थान आर भारत. 


> A, NN. c > X 
a aai की ख्तियों के ता। चाथाई भाण को अपने 
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पड़ती हे। वे पुरुषों की भान्ति नियम पूग? 
अयता राजकीयं कर देती हे । पालळियमण 


आदि देश की शासक AAA में केवल पुरु 
ही पुष होन के कारण इन श्रमाची नारियों 
क अधिकारों का कोई ध्यान नहीं TEAL जात॥ 
उपजीविका के सारे विभागा, सरकारी नोकर 
आदि में सव ANZ पुरुषों को lg लड़ा जाता. 
हे, हालांकि उनकी सख्या वदां को Art 
सख्या का एक चोथाई भाग हे | इसस रि ये| 


होति है । ger तो विदेश 
पाजत कर सकते हैं पर यह वेचारिय ad 
He Fat Get की पार्डिमण्ड ने नियम है i 
कुछ ऐल बना दिए हुए हैं जिल से स्त्रियों | 
को प्राईवेट दुकानों में भी Gey की a 
कम वेतन मिलता है एंक हो काम एक स्त्री, 
छः घण्टे करती हैं तो डत एक रुपया मिलते | 
हे परन्तु वही काम उतत हा. घण्ट पक पुष्ठ | 
करतां है तो उसे अढाई रुपये मिल aide! 
इसी अन्यायः को दूरं करने आर भूका मख | 


से बचन के लिए ही मताभिळाषिणी लिप, 


aa, Aa, घन स अधिकार प्राप्ति HST mae | 
प्रयत कर रहो हैं| ओर दमे ae देखी | 
SARA EH इन अबला नामधारी SAT 


b 
का परिश्रम अन्त को कल लाने लिया है॥ | 


oo ना ना 


| e ie 


सिपाही स्त्रियां, | | 

सुना है बोल्टन की पोलीस ने मिस © 6 
चन नामक एक HAL को ३०१ रु? बि 
पर अपनी सहायता के लिये नौकर रख! 


है | यद प्रस्थापन अभी परीक्षण मात्र ही हे। 
कुमारी वन नव युर्वात स्वियों और लड़कियों 
के HATA में साक्षी इकठी करने मं सहायता 
देंगी क्योकि लडकियां पुरुप सिपाही की 
अपेक्षा इन से प्रत्येक वात विना संकोच के 
कह देंगी, और हवालात में पड़ी हुई लड़कियों 
की भी वर्दी निगएनी HOT । इल से Gees a 
फूळ मे भो पक स्त्री सिपाही हे । इनके आति- 
fie अमेरिका के संयुक्त राज्य ( यूताइंटिड 

टल) AHA, डन्माक, नार्वे, स्वीडन, आस्ट- 
रिया ऑर रूप में भी स्त्री सिपाही भरती हॉने 
wil हें ॥ ः 

y 


ri ne 


r 
TAL पर १५०० रुपया AAR व्यय ॥ 
AARE के न्यूयार्क नगर में मिस्टर सम्यू- 
एल. डब्ल्यू० पैक नामक एक घनाढच वणिक 
है । इन पर मिस्टर सोळोमन CARTE नामक 
एक दर्जी ने १६१९ Go Ml दावा करदिया था, 


wan ` ~ ~ ~ आ A 
क्योंकि इतन रुपयों के कपडे उसने मि० पेक 


> ` 


की स्त्री.को सीकर दिए थे. मि>पे a 
te यह कपडे मेरी स्त्री ने निजू.तोर पराळये 


~ 


ह यह उसकी आवरयकताआ A स नहा । म 


ओर मेरी स्त्री.९००>० रुपये वाबिक पर निवा 
करते हे । मे अपनी स्त्री को १५०० रुपया मा” 
~ as ard P =. a Ly 
सिक-कपड के fer. ait १०५ रुपये जव खच 


के लिए देता हूं” । मि० पैक की साळी ने अपने: 


agii की ओर से साक्षी दी कि जिस समय 
मेरे बहिन ने उपरोक्त कपड़े खरीदे थ उस 
समय उलके पास तीस पोशाक, णक. दजन 
रोपियां, ९० रेशम के AH, तीन qua -जोड़ 


a n 
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~ 


दस्तान, ZI दर्जन जूते और qa दर्जन Inár 
पेटियां थीं; इसलिए जो कुछ उसन खरीदा 
अनावद्य क खरीदा | इसपर जज ने मिस्टर पेक 
पर से मुकदमा खारिज RUZA I व्यय शी- 


लता की भी कोई सीमा होनी चाहिए ॥ 


घर पर कपड़े AAT । 
हमारी आवश्यकताएं इतनी बढ़गई 
नित्यप्राति के खच सहत करता बढ़ा क 
रहा हे । ग्रष्म ऋतु आटी दे दम समझते ह 
कि गमे कपड़े वनवान के BA से छूट, पर 
घोबी की yak आराम नहीं लेने देती | घर 
पर कपड़े धोने का केवळ यही फायदा al नहीं 


कि 
ह्‌ 


द 
~ 
ठे 


कि खच घट जाता हे ओर aA के घर चार २ 
जाना नहीं पड़ता वटिक इस से भी बढ़कर 
यह लाभ हे कि fae सावधानता स मालिक 
कपड़े को घोएगा घोवी कमी भी उसके ' फटने 
की उतने परवाह न करेगा। आप घोने से 
कपड़ा ज्यादा देर तक्र चलता है । TESIR 
कपडे घोने भें तनिक कष्ट होता हैं पर अभ्यास 
हो जाने पर काम बडा आसान माळूम छान 
लगता हे,ओर इसमें सफाई भी आजाती हैं । 
मळमळ के कुरते, HAA, ओर ZIE धान क। 
एक उत्तम विधि यह हे के एक AA ASA या 
ब.लेई IAS भें आधी BAH सावन. कतर कर 
डालो, इस में फिर कोई छः लर के कराव 


उबलता हुआ पानी डालो ओर पक साफ 
इण्डे से खूब हिळाओ,। फिर पक चमचा मर 
दिसा हुआ सवागा -डालो , AAA काई 
[रह सेर ठण्डा पानी मिलाओ | यह दा तान. 
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दुपट्टों के लिए पय्योप्त हे । यादे TIE या Ha 
SUZ हा तो SIH साबून आदि का घाल 
भी उतना ही अधिर होता चाहिये ॥ 

तब दुपट्टा को मकान के बाहर SHIRT 
खूब झाड़ो, ओर फिए उत घोळ में आधे घण्टे 
तक भिगो रक्खो। तत्पश्चात्‌ कोई डेढ़ AT 
पानी और मिलाकर कपड को खूब निचोड़ों 
आर गूधो ( पञ्जाबी मांडना ) जहांतक कि 
मेल सब की सब निकल जाए। फिर जहां २ 
कपड़ा ज्यादा गन्दा हो वहां थोड़ा २ ओर 


a 


साबन मलो, परन्तु कपड़ों को ही आपस मं न 


~ ` n A ~ A 
रगइन रग जाओ | जब वे मल क [चन्द दूर 
~ A 


होजाएं तो कपड़े को निचोडकर तिकाडो। 


तब उस सावन वाले पानी फो HRA, 


A ms A 


बाल्टी में कपड़ों को रखकर पानी के नलके 
के नीच या खुळे पानी भ खूब घोओ. यहां तक 
[कि सारा फा सारा Alaa निकल जाए । यदि 
इस प्रकार धोया जाण, तो फिर नील देने की 
आवश्यकता नहीं रहती | यदि पानी कम हो 
तब चाहे कपड़े स साबन का पील:पन दूर 
करने के लिए हलका सा नील दे दो ॥ . 

माया या पान-- 

एक चमचा भर निशास्ता लकर उस में 
थोड़ा सा ठण्डा पानी मिला लेवी सी बनाओ, 
फिर कोई सेर भर उबलता हुआ पानी उस में 
आदिस्ता २मिलाओ और साथ २ खूब हिलाते 
जाओ | इस» प्रकार एक पतला फाळूदा सा 
वन जाएगा। फिर एक पैसे का गून्द लेकर 
उस भें कोई तीन पाव पानी डालकर WAT | 


aa गून्द्‌ घुल जाप, और नीचे as जाए तो. 
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ऊरर का साफ पानी निथार कर फॅकदो ||| 
फिर इस नीचे AS हुए गून्द का चमचा आ 
कर उस पतले KET में मिलादों qal 
पहले हो घोळ रखना चाहिए ताकि गमे all 
फाळूदे 4 GIS जाव | We मेळा दो 
पर फळूदे के वतन कोढकते से ढक रख 
चाहिये ताकि उत पर सख्त सी हह 
(सिकडी ) न जम जःए । जब यह माया 
) इतनी ठष्डी हा जाए कि इस में हाथ 
पड़ स+ तो दुपट्ट को उस भ डालकर खूब 
गून्धो 
कर जाये | माया से निकाल कर निचोड लो 
और खूब झड़काओ । मादा के साफ और ठीक || 


HATS का तार तार स पान gay 


लगन की सारी कारीगरी झड़कने में ही दे 
इस से तारों में निशास्ते के सूक्ष्म TÀ नहीं 
लगे रहते नही. तो. az धब्बे इसतरी करते 
समय गर्म ळोहे से पक जाते हैं और aT 
खराव हो जाता है । फिर एक Ta gÈ T| 
निकाल कर एक साफ तख्त पोश या चौ 
मेज़ पर रखऊों | तब, एफ एक को उठा 
हाथ में पकड़कर खूब AIRIA यहांतक शि 
मल मळ प्रत्यक स्थान पर निमेळ और तवी | 
दीखने लगे । फिर बाहर चूप में. लटकादी या 
फेलादो । परन्तु रंगा हुआ दुपट्टा धूप में ह 
सुखाना चाहिये न्दी तो रंग फाका पड जाग 
यादे FI क, रंग देने से पहल पानी # 
चमचा भर फटकड़ी घोळकर sa में 3“ 
को घोलिया जाए और किर रंगा जावे ती. 
खूब चढता है | यदि सूखने पर रंग ait 
पड़ जाये तो डढ़ सर के करीब पानी मं च 


ER VPN TSS ५८ 


Se ख्रू 
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भर शिरका घोंलकर दुपट्टे झो उल में खूब 
भिंगो लो । रंग पुन: चमक उठता | 

पर सघ से ATIR बात यही है कि 
रंगा हुआ कपड़ा धूप में न सुखाया जाए | जव 
gag सूख जाएं तो पक तीलिए को पानी 
में भिगोकर निचोडळो, फिर उन ggi को 
उस Ms तालिए में लपेट कर कम से कम 
एक घण्टा भर रख छोड़ो | इस ले बुपद एक 
समान गीले हो जाएंगे, जल स raat करने 
में बड़ा सुभीता रहेगा ॥ 

“इसतरी करना-- 

इसतरी करना तनिक हुदयारी का कम हे 
पर ASAE से शीघ्र हो आजाता है । इसतरी 
जाता हे वह बढ़ा AA होना चाहिए/जब तिछे या 
गोटे किनारी पर इसतरी फ 
लिन का एक टुकर 


~ 


A 
9 M 
A 


पर पहले इसतरी फेरनी चाहिए | Hea समय 
` लाहे का द्बावं एक जैसा रहे जब तक काळर 
सूख न जाए लोह बराबर फरत रहना चाह 
पहले TAR उलटा तफ इएतरा फरा फिर 
सीधी ओर !-काळर के बाद आस्तीनों (बांदा) 


'तिद्दाई भाग पर इसतरी फेरनी चाहिए, तब 
इतना ही भाग दुसरी ओर का इसतरा करना 
_ चाहए। फिर आस्तीन की पुनः इस प्रकार 
| Raani चाहिए कि उस का खाऊन नीचे 


करने फे ख्य जा साधारण गीला कपड़ा वरता 


री होतो साफ ओर 
र VAST कडे 


करके रख लेना चाहिए इस स fas को . THF रखकर ऊपर से खूब दबाना चाहिए | 


‘aq कपडे पर पहले VES इसतरी करके देखें, 


को लगना चाहिए | इन्हे अन्दर की सिलाई , 
(पञ्जाबी dina) की ओर मोड़ कर दो 


आज्ञाए । आस्तीन फे शष भाग पर इस 
प्रकार इसतरी करनी चाहिए कि a २ 
[शकन (वलि) न पड़ जाण । आस्तीन पर इस 
प्रकार इसतरी करना कि सीऊन (सिलाई) के | 
सामन एक आर लम्बा शिकन पड़ जाए यह र 
जहर करता दे कि इसतरी करने वाळा अमी 
अनजान हे । इकट्टी जगह पर लोह क 
सिरे को qa दाना चाहिये और जब तक | 

वह WME सूख न जाप इसतरी को वहां ही. 7, 
रखना चाहिए | यदि उन स्थानों को गीळा 
छोड़ दिया जाएगा तो वे पीछे ल सुखकर 
सुकड़ जाएंगे आर Hs द्वो जाएंगे | साघारण- 
तथा मळमळ के दुपट्टे और कमीज पर सीधी 
ओर ष्टी इलतरी फरवी चाहिए, पर जब गोटा 
कनारी छमा छुआ हो तो उलटी ओर स | 
ही करना चाहिए और साथ हो गोटे बाळ | 
भाग के नीचे Rated का तह किया हुआ 


a 


मलमल MAIS, BLA और दुपट्टो पर 
इसतरी करना कुछ कठिन काम नही. । जिन्हें. 
घर पर इसतरी करने में HS भय आता हो वे 


क 


जो घोदी का इसतरी किया हुआ ददो पर जिस 
की तहे मोडन तोडने से खराब होंगई हों । 
इस से उसे छनेः २ नए कपडा पर आप 


इसतरी करने का भी साहस होजायगा it 
Fo RY rit र्क i 


etang 


भारतवष में स्त्रया का घाटा । | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ` 


उषा 


A 


qed विवाह आर छोटी आयु म सन्तानोस्पत्ति 
हे। १० ओर २० TT के बाच २ का आयु ï 
स्त्रिया को gy बहुत ज्यादा दखा गई प 

aig का मजुष्य गणना! का खुपारन्व्ण्डन्ट 


कहता है कि यादे लड़कियों की विवाह कॉ 
आयु को बढ़ा दिया जाए तो जहां बहुत सी 
अबलाएं असामयिक मृत्यु स बच जाएगा 


~ 


| बद्दां साथ ही भारतवासियों का आचार 
| भी उच्च होजायगा ॥ 

l इसलाम में सत्री की स्थिति -आजतक् तो 
t 


A 
[oS 


यही Bad आण थ [के इसलाम मं स्त्री की 
S ~ ~ = £ 
ST गाय भेल से बढ़कर नहीं | कई FAS 


मानों से सुना भी था कि स्त्रियां पुरुषों st 
> > जले ga 


खतियां दे, जब चाहा चरो । ओर कि ज 

4 SRT 
देने ले बन्द होजाने पर गाय फो बेच देते हैं 
और नइ लेमाते हे, वेले दी बूढ़ी या कुरूपा 


hod 


होजाने पर स्त्री को भी निकाल देते में We 
हानि नहीं । पर अब इस ATI में IAZA 
की सम्मति बदलती माळूम होती हे । लण्डन 
में व्याख्यान देते हुए सय्यद अपार अली 
महोदय ने हाळ,दी मे कहा कि “आपने बहुत 
कुछ खुना होगा कि इसलाम भें स्त्रियों का 
स्थान बहुत नीचा हे, परन्तु वास्तव में यह 
बात नहीं | जितना इस्लाम ने स्त्रियां कधी 


पदवी को उश्च किया ठे, उतना संसार के 


-¢ 


5 i इच्छा के अधीन नहीं । नियम हे कि 
पिता की सम्पत्ति का भाग-पुत्र के बरावर-- 


किसी चम्मे, जाति, या दार्शनिक प्रणाली ने 
agi किया पुत्र की अवस्था में स्त्रां अपने. 
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sa मिळे । विवाह AA तक जै का घा 
स की रक्षा ओर पालन पोषण » 
Tea । भाय्यी छी अवस्था में उत्त 


y 


A 


g फि 
यान 
अपने पति पर विशेष अधिकार हो जाते; 


“ 


स्वामिनो रह सकती दे, काई AL नियम उ 
इस a aad महा रख सकता ॥ 

देवियों की पदवी फो उच्च करने के (ह 
at भी यत दोवे सब शुभ हे॥ 


काटा जाए तो के 


३-सफेद रेशमा को aid सम 
रखना चाहिए कि पाना बह 
नाही इसतरी का ळोदा बहुत गम होता च| ga 
नहीं तो डर हे कि रेशाम कद 
जाप। घाते वक्त TAHI कपडे का 
नहीं चाहिए, वहिक आटे की 
वाले शीत गमे पानी में गून्घना 
चाहिए । काले रेशम को आन्तम T 
समय पानी मं हलका Al चाथ! 


TIRT Il 


४--यदि आपको कुछ दिलों के लिए घर स 
बाहर जाना हो ओर पीछे से गम्रलं में ल 
gral के पाना के न मिलने २ 


at 
a 
5] 
4] 
> 
At 


उर हो at एक चौड़ा स या वावडी लकर 
उस म उतना दा इप रखो जितने कि गमले 


आपके पाख है | फिर टब में पानी भरकर ईट 


को SH दो, ओर उन पर WT wag | ईडे 
पानी चूस लेगी ओर ora वहां स अपने लिए 
) आद्रता ( नमी ) लेते रहेंग, 

तक अच्छी अधस्था मे TET ॥ 


आर चिरकाळ 


५--प्रकर्खा पकड़ने का कागज वनान की 
यह विधि हे कि अलसी के बाँजों को थोड़ी 
सी राळ फे साथ मिलाकर इतना गम करो 
कि ठण्डा होने पर यह पक लेख सी बनी रहे । 


A 


फिर एक चिथड़े तथा बुश से कागज पर 


| | हलका २ सारे लेपन करदो । म सस्ता 
at हे, ओर सक्खियां पकड़कर भी दूर की 
| जासकती हैं ॥ 

६--आइल VEE झा [चत्र साफ करना 
* हो तो एक आळू को छील कर उस केदो 
॥ टुकड़े करो, और कटी हुई तफे से चित्र पर 
सावधानता से मलो ! जब आळू की तरी 
awa दो जाए तो ऊपर से काटकर नया 
तळ निकाळलो | फिर स्पंज के द्वारा शीत 
गम पानी खे छाफ करले ॥ 


enaar iuie 


Vat के ऊपर रंग बरंगी चित्रकारी 


करन os yn 
PRU उड़ाने हो तो qa et angi आर 
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२ 


मिलाकर, उस में थोड़ा सा 
पानी डालकर मलाई के समान AN करलो । 
फिर यह लवी सी शीश पर लगादो | सूख 
SA पर सावन आर गप्र पानी से घोडालो ॥ 
Cat क तुश साफ करन क लिए 
पहले गम पानो में थोड़ा सा अमोनिया fer 
कर एक उथावलो प्याळी A डालो फिर उस 
में बुश क बालों को पिगोकर पांच चार वार 
Petal | फिर गमे पानी को गिराकर ठण्डे 
पानी स वेल दी धोंओ | तव सुखाला ॥ 
विविध विषय 
SS eet 
qqr पाथ सात ह? 

_ १-प्रजीडेन्ली कालेज कलकत्ता के प्रसिद्ध 
बनस्पत्ति शास्त्रज्ञ डाक्टर जगदीश चन्द्र बोस 
चे पौधों पर परीक्षण करके यह माळूम करने 
का यत्र किया हे कि क्या वें भी पश्चुओं की 
भान्ति सोते हैं | उन्होंने BE AE ( लाजवन्ति ) 
के पौध के साथ बिजली का एक पेसा यंत्र 
ळगाया जिस से पौध को नियम पूर्वक थोड़े २ 
समय पीछे निरन्तर क्षोभ पहुंचते रहते a! 
झोम फे पहुँचने पर पोधा पत्तियां वन्द करक 
झुक जाता था और कुछ समय विश्राम लकर 
फिर अपनी पडला अवस्था स॑ आजाता था! 
बिजली की लहर से पौधे का झुकना और फिर 
उसी अवस्था में आजाना एक विशेष यंत्र द्वारा 
एक PTS शी. पर अपने आप लिखा जारा 
था आरए करे दित रात तरु इस प्रका 


ISON SN Y RMB IOAN NN IO >> म 


maii ane ee 120 2. 
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_ च्वण्ट २ हिसाब लेकर घोस महाशय इस 


परिणाम पर पहुंच 
की भान्ति सोते दे ॥ 

परीक्षण स सिद्ध हुआ दे कि प्रातः नो वज 
gaa का पोधा बिजली के क्षोम का 
कोई प्रत्युत्तर नही दता । इस BHAT 
इस की क्रमश: जाग़ाति होती हे आर दापहर 
को यह बिल्कुल जाग उठता है । पांच वज्ञे' 
साय फाळ फे बाद फिर खाना ( प्रत्युत्तर का 
न देना) आरस्भ होता हे ओर कमरा: प्रत्युत्तर 
की शक्ति. घटत २ प्रातः ९ IA जाकर विल्कुल 
जाती रहती है ॥ 

इस सारे परिवतन का कारण प्रकाश, ताप 
और आता (गीला पन) का प्रभाव हे । रात्रि 
समय प्रकाश का उत्तजक प्रभाव जाता रहता 

ताप घट जाता हे, और आद्रता के आधिक 


कि qa वस्तुतः पशुआ 


न gaa के कारण पौधा Hawt ढीला पड़ 
जाता हे । इसी कारण BE सूद GAT नी बजे 
तक सुस्त पड़ी रद्दती हे ओर साये काळ देर 
तक जागती रहती हे॥ 


त कन 
(२) ब तार टेलीफोनी । 
टेलीफोन घो हमारे पाठकों मं से बहुता ने 
देखा होगा । यह एक पेसा यंत्र होता दे जिस 
के दारा दो मनुष्य दूर दुर पैठे हुए आपस में 


n 


वार्तालाप कर सकत हैं । इस भें एक तार at 


. आव्यकता रहती हे | परन्तु अब कमांडर को- 
(कन्त और लेफटेनेन्ट जेन्ल नामक सागर सना 


चीत कर खकने मं सफलता भी प्राप्त हो A l 
है तार वाळी टेलीफोन में बोलने वाळ कौ 
आवाज जैसी झुनाई देती दे इस वेतार hay 
उस से अधिक स्पए कणगोचर होती हे और || 
ऐसा प्रतीत होन लहता हे मानों बोलन वाला || 
उसो कमरे में बठा ह ॥ 


(३) पानी पर चलना | 


जिन fear हम स्कूल में पढ़ा करत थे, उन i 
दिनों जालन्चर म॑ एक FATA सय्यद्‌ आ 
या था वह कोरे पचास मन SRA जला 
झर उनके TRA हुए. काया पर नग एव 
चला था, और पानी पर चलने का भी दाव 
करता था | यह सब चपत्जार बह अपने कह 
ते” के प्रताप से बताता था। पर अब विद्वान 
लोग विना छळ के ही पाती पर चलने ठा 
पड़े हूँ ॥ | 
Bae नामक विश 
विद्यालय में भौतिक विज्ञान के agrara 

[दर ओडन्तवच ने अगले दिन कहा शा क. 
दारीर के भार को एक समान रख कर पात 
पर चलना सीखना ऐसा ही BAe faan 
कि बाइसिफल चलाना सीखना ॥ 


स रहस्य फा पुन टू 


की देह पानी से क़ साग हल 
में क्यों डूबे ॥ | 
फादर ओडलबच ने बहुत स ५ || 


सामने अपने शिर, भुजाओं, और हाथों को 
ठीक तरह टिकाकर (जैसे रस्से पर नट करता 
हैं) एक बड़े तालाब मे चळ कर दिखलाया, 
घीर २ नहीं वहिक जब्दी जल्दी ॥ 


(४) तार द्वारा देखना । 

जा वाते पहले aaraa कदी जाती थीं 
आज वह विज्ञान की कृपा ले सम्भव प्रदीत 
हो रही हूँ । पुराणां में राक्षसा झी भूत बिद्या 
के चमत्कार पढ़कर लोग हंसा करते थ | 
कुरक्षत्र खे Wagi कोस दूर बेंठा हुआ 
सब्जय महाराज युधिष्ठर को महाभारत के 
युद्ध का सारा Tarra केसे सुनाता जाता होगा 
इसे वुद्धि नहीं मानती थी पर आज हृथ कह 
सकते हैं कि wer होना सम्भव दे | विजछी 
की तार, zathia, amaata तार (Wireless 


la! apl और चायरल pote) eal = 
'egrap iy) आए WALSH टलीफाना, AUT 


अङ्गत आविष्कार ससार का पहले टरी चकित 


कर चुक ह | अच एक डॉक्टर ला नामक 


विज्ञानी ने ऐसा aa तेय्यार किया हे जिस 
स सहस्रा SIAL पर होने वाली घटनाओं का 


दे पर आ जाता 
तार द्वार 


चित्र सामने लटकाए हुए 
aian तो चित्र की संक्रान्ति 
[ती हे पर आविष्कारक महाशय बतळाते 


[क वे शीन graa के भी ऐसा करसकग। 
सा विस्मयक्रर आविष्कार हे | उपरोक्त यजा 


12 ear 
a) टप 


= “ ER 
1 स्व एक फमर A षठा 


fil 
A 
g 
al 


सनापांते जिसकी सना रणभूमि में लड रही 
इ अपने सामने युद्ध क्षेत्र का बढ़ा चित्र लदा 
काकर सेना की प्रत्येक बात को देख आर GA 
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सकगः। समर क्षेत्र स कई मील दूर बैठे हुए 


[SSE क सब चित्र उसके खन्मुख लटक 


TAR गात फा देखगा । डे राका युद्ध मजी घर 


ASi हा छड़ाइ के रक्तपात और सर्वनाश क! 
aa अपनी आंखों स देखो । वारके फई बार 


V SAR दुःख आर कटको देखकर अकसमात 


दा ।चछाकर दूसर लोगों को भी चौंका देगा ॥ 
धन्य हो aga दवी / यह सब -आपका 
हो प्रताप हे ॥ 


फ्रांस देश के दयोग्स ( Lyons) नामक 
नगर से कृतिम लकड़ी के वतन की सूचना 


का बड़ी अच्छी तरह 


[स देगी | यह चिरकाळ 
TAT फा फल हे | इसके 


a 


बनाने की संक्षिप्त वाचि यह-ह कि घास फूस 


को लेकर बारीक कुतर कर उबाल लिया जाता 
हैं । जव पतली war सी हो जाय तो कुछ 
रसायनिक पदारथ [मिलाप जाते हैं । जब यह 
सब मिलकर एक जान हो जाएं तो इस लेवी 
को शिकड्जों और सांचा में डालकर awa 
शहतीर, छाठियां आर अन्य प्रकार की पस्तुप 
सुगमता से चनाली जाती हे । यह नई लकड़ी 
असली लकड़ी की तरह चीरी भी जा सकती 
है। gaa के तोर पर जलाने स इसकी बढ़ी 
उज्ज्वल ज्वाला होती दै । gat भी कम निक- 
wat x l दिया सिलाई बताले के लिए भी यह 
बड़ी उपयोगी सिद्ध हुई दे ॥ 
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x7 FS तारा का GSS आर FATS [करण 
( HATHODE RAYS. ) 
कुछ समय तक यह समझा जाता रहा दे 
of arti की पूञ्छों के चमकन का कारण 
Aga चमत्कार हे जेस कि एक नली में बहुत 
पती की हुइ बायु भर कर उसके वार पार 
बिजली गुज़ारन स होता दे ॥ 
इस अनिश्चित सिद्धान्त का स्थान कुछ 


` फाळ पश्चात अर्हेनियस फे इस सिद्धान्त ने 
लिया कि तारों की पूऊछा का कारण सूर्य के 
किरण विकिरण का दुबाघ | । अब थोड़े दिनों 
स पक ओर कारण बताया जान लगा हे, आर 
यह कुछ आंधक सन्ताष जनक प्रतीत होता 

Yess तार का yolg इलकट्रोन 
(electrones) विद्युत्त अणुओं का स्त्रात BART 
गया हे, ओर इस में स यह इळक्टूरान निकल 


'' अब यदि सूय्य का विद्यत क्षेत्र अभिकेन्द हो 
तो बढ़े हुए इळक्टरोन क कारण यह जो प्रकाश 
ह्‌ यह सुय्ये की प्रतिकूल दिशा में स्थित हाना 
चाहिए | जो अन्वेषण सूय्ये के चुस्युक क्षेत्र 
पर हुआ है, ओर सूचस्टर (Schuster ) के 
। सिद्धान्त के प्रयोग से, जा कि aan शाक्त 
| छा कारण सूय्ये के घूमने के साथ २ जाने 
। वाळी बिजली को मानता है, यह विदित होता 
| | i] कि सूय्य पर की प्रधान बिजली ऋणविद्यत्‌ 
(Negative electric ity) है, आर अभिकेन्द्र 
` विद्युत्‌ क्षेत्र इसी का परिणास है । यह वर्णन 
आधुनिक आविष्कारो के अनुकूल है ॥ 


(०-0. In Public Domai 


निकलकर तारे क वायुमण्डल में घुस रह हैं। * 
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A NAN 

कुमारा तारा दवा | 

यद्यपि इस समय भारतवासिया की | 
शारीरिक अवस्था बड़ी हीन हे पर फिर भी. 
सारत जननी का कोई २ पुत्र ऐसा निकल 
आता है जो निराशा में भी आशा बंधा देता 
है । श्रीमान्‌ प्रोफेसर राम सूति जी फा नाम्न 
तो मारे पाठक सब खुन चुके होंगे, अब उन 
के समान दी शारीरिक शक्ति. और साम्य 


A 


रखने वाळी एक नारी रल निकली हैं। आप 
का नाम हे कुमारी तारा देवी जी। आप पक 
राजपूत कन्या हैं | आपको छटपुन से ही 
व्यायाम करने का शोक था | इस समय आप 
aaga शारीरिक व्यायाम दिखलाकर लोगों. 
को चकित कर रही हैं । इनका विचार मव 
विदेश जाने का हे । आल्या दे कुमारी जी 
विदेश जाकर भारत के गौरव को बदापंगी॥ 


श्र 


तनमन नी ना — 


` A ९ ० 

(© जन पण्डिता मगन बाइ जो | 
aaga भूषण श्रीमती मगन बाई यम्ब 

के सेठ माणिकचन्द्‌ हीराचन्द जे? पी ० जोहरी 
की कन्या हैं । आपं का जन्म शोलापुर जिले 
क नान्होज ग्राम म १९३९ की पा कृष्ण १० - 
Tear! छुट्न से ही आप को पढ़ा 


F 


a 


लिखान की 
adaa वषे 


ओर माता पिता की दृष्टि था 
अवस्था में सूरत के अप 
वाले सेठ नेमचन्द दोरा चन्द के पुत्र श्रीयुत 
खम चन्द्‌ के साथ आप का विवाह हुआ 
कुछ दिनों बाद आप के एक कन्या हुई sil a 

र की ही होकर स्वगे जा सिघारी | ईस ’ : 
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पुस्तक ataa 


दो वषे बाद .आप के एक आर कन्या हुई । 
पर इस के बाद संवत १९५५ में आप के पति 
फा स्वर्गवास हो गया। इल दुस्सह विपत्ति के 
घाद्‌ से आप के पिता आप के ऊपर quad 
स्नेह करने लगे क्योंकि इल TAATA ने उन्हे 
बड़ा ही दुःखित कर दिया ओर कन्या पर घे 
अति दया दृष्टि रखने टगे | आप ने तबसे 
घरावर संस्कृत आर घाम्मिक Hat का अध्ययन 
करना आरस्भ किया | जेन घर्म का आपको 
बड़ा अच्छा ज्ञान है आप के धार्मिक शान की 
जेन सभा में कई वार परीक्षा हु । २०६३ में 
सद्दारन पुर में आप ने १०,००० स्त्री पुरुषों की 
सभा में स्त्री दिक्षा पर व्याख्यान दिया तभी 
से जैन समाज में स्त्री शिक्षा ने ज़ोर पकड़ा दे। 
आप ने अनेक स्थाना में व्याख्यान दिए हैं । 
कोल्हापुर, जबलपुर, दिछी, सरघना आदि 
स्थानों भं आप के उद्योग से श्राविकाश्रम और 
कन्या Mert खुळी | इन में away ताडदेव 
का श्राविकाश्रम सर्वोपरि हे । उस की संचा- 
लिका भी आप ही हैं। दिगम्बर जेन महिला 
परिषद्‌ की भी संचालिका हैं। कलकत्ते की 
कांग्रेस के साथ जो सोशल काश्फरेंस हुई थी 
उस में भी आप ने विधवा कतव्य पर व्याख्यान 


दिया था । जेन यङ्ग मेन्स ऐसोसियेशन आप : 


के इन काय्यों से प्रसन्न हो पाण्डिता! की उपा- 
घि प्रदान फी । हाळ में बनारस में जो विराट्‌ 
जैन-महोत्सव हुआ था उस ने बहुमान पुरस्सर 
आप को 'जेन-महिलारल' की उपाधि दी दे । 
| हमारी इच्छा हे कि भारत के घर घर पसी रल 
भूता देवियां अवर्ताणे etl (मनोरञ्जन ) 


. पुस्तक परिचय । 

Angaza ANT दपण तथा भाषा 
टीका सहित | ३२ चित्र, oe संख्या ६६६। 
मूल्य सवे साधारण से प्रति पुस्तक ।=) 

मिळने का पता--पं० श्रीराम दाम्मा, १६० 
सूता पट्टा, कलकत्ता ॥ 

भगवद्गीता आय्य मात्र छा परम पवित्र 
धम्मं पुस्तक हे । इस के गूढ़ आध्यात्मिक 
विचारों पर केवळ भारत वासी हों मुग्ध नहीं 
चरन्‌ सारा BIT ससार मोहित हो रहा दै! 
सार की प्रायः सभी मुख्य २ भाषाओं म॑ 
anata का अनुवाद होचुका है यद्यपि 
आय्य भाषा में पहले भी गीता की कई SAT 
हें पर यह टीका जो कलकत्ते के पं० सत्याचरण 
जी शास्त्री और Go श्रीराम दाम्मो ने तेय्यार 
की हे अपने ढंग की निराळी दे । प्रत्येक 
अध्याय कें Gis एक विचार दर्पण दिया हे! 
इसका कारण टीकाकार ने यहद लिखा हे कि 
आजकल “जो उत्तम २ उपदेश की पुस्तकं 
निकलती हैं लोग एक खार उनको आधी या 
सारी पढ़कर एक ओर HH देते दँ सदा 
अपने पाख नह रखते इस लिए हमने यही 
उपाय सोचा हैं कि अपने विचार TIT को 
“श्रीमद्भगबङ्गीता” की टीका के साथ प्रकाशित 
किया जाए, इससे लेख पढ़ने को. इच्छा रखने 
वालों फो गीता पढ़ने की अभिलाषा उत्पन्न 
होगी? ॥ `. 

विचार दपण में उत्तम २ विचार प्रकट 

गए हैं । भगवान कृष्णचन्द्र पर जो 


य 
व्यभिचार का दोष लगाया जाता ह उसका 
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समाधान किया गया /है ओर “ आय्य 
हिन्दू” शब्द पर भी विवाद उठाया गया है । 
३२ चित्र बड़े शिक्षाप्रद हैं। इस पर भी धम्मे 
प्रचारार्थ उदार हृदय प्रन्थकतोओं ने विद्या 
(rat, हिन्दी पुस्तक्ाळयों,ओर कम से कम २० 
मनुष्यों को सुना देने की प्रतिज्ञा करन वालों 
को पुरतक विना मूल्य देने का नियम कर दियाहे॥ 

२->वाजकर,क्दपतरू-- (How to Attain 
Manhood and Womanhood ) पृष्ठ 183+ 
१२ gea सजिद्द प्रति का ॥!, 
पतां;-वैद्य जटाशडुःर लीलाघर ag, aa 
कटपतरु काय्यालय, ALATA, (शुजरात) | 

ag पुस्तक पहले शुजेर भाषा में लिखी 
गई थी । aa यह उसी का हिन्दी अलुवाद है! 
इस में वीय्थ रक्षा, शरीर रक्षा, उत्तम UTIA 
उत्पन्न करने के उपाय, स्त्री पुरुषों के अबयवों 
आहार ओर कुछ एक स्त्री 
पुरुष सम्बन्धी वणेत हे । 
साधारण २ औषधियां भी लिखी हैं । स्त्री और 


मिलन का 


व्यवहार 
~ om 
रांगा का 


` पुरुष दोनों के लिए. इसका पाठ लाभदायक 


होगा । पुस्तक की भाषा कुछ दोषयुक्त है, 
पर अन्य गुणों की विद्यमानंता में यह दोष 
कोई विशष खटकने वाला ARI ॥ 

३-वेदिक सवेस्व--यह मासिक पत्र भरतपुर 
से निकलता है । आजकल इस के सम्पादन 
1 कार्य्यं अधिकांश आ जगन्नाथ दाख करते 


द 


प 


| ममल लेख सवे साधारण .के उपयोगी रहते हैं. । 


अधिकारी जी ने जब से पत्र का चाज लिया 
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21 वेदिक Gata वेष्णव घस्म का प्रचारक : 
है| साम्प्रदायक पत्र होते हुए भी इस में बहुत 
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4 
है, इस में नया जीवन आगया है । वाक 
है, मेनेजर वेदिक सर्वस्व भरतपुर | 

स्टेट ) के पते स मिल सकता R II 
४-चुगी का उस्मदवारी-(प्रहसन) Bae. 
बद्रीनाथ भट्ट To प्‌), प्रकाशक-रामभूषण 
Fa, आगरा--सूल्य >) 

ह एक छोटा खा उपन्यास दै । म्यूनिसि | 
पलिटी (g) का ÀT बनने के हिए| 
आजकल लोग केले २ यत्ल करते हैं उनका। 

oy 


A 


इस में एक स्पष्ट चित्र खींचा गया हे । af 
जी ने इसे रोचक तो 
विना लमास 
स्थान 


इतना बना दिया है कि | 
किये छोड़ने को जी नहीं चाहता! | 
२ पर आपन आप हंसी निकल जती हे।| 
विशेषतः सेठ सुगन लाल की बातों को पढ़कर | 
तो हंसी फो रोके रखना असम्भव सा ही है।| 
जिन लोगां को न हंसने का रीग हो उन्ह इस | 
पुस्तक का एक बार अवश्य पाठ करना चाहिए | 


५-म्रनोरञ्जन-सम्पाद्‌क मिश्र ईइवरी प्रसाई 

Ay A A A पत्र 
RAT, Yea <li यह सचित्र मासिक 
आरा (विहार प्रान्त) से निकलता हे । जनवरी | 
और फरवरी १९४ का इकट्ठा अङ्क CAP 

सामने È | पहले यह पत्र कलकत्ते भें छपताथा 


: अब ag नवीन ag प्रयाग में छपा है | इस" 


जैन महिला ta श्रीमती मगन बाई जी की 
सन्द्र चिन्न हे । लेख ओर कदिताए भा प्राम 
सुपाञ्च ओर मनोरञ्जक हे AAT ह समय १ 
न निकलेन को जो रोग मनोरञ्जन को पीत 

रहा था उससे यहद अच ain दी मुक्त हा जाएगी 


नी a ee णा 


i २३ वर्ष का 
आज्ञमाया 
हुआ 


GA =: | à 
रजिष्टी किया 
€ = y हुआ 
द्र fe खांसी, दमा, नाडे का Jan, Aar, शट, संग्ररणी,आंव ae, अतिसार, पटका ; 


LN peal जी मचळाना, हाथ पैर और कमर का दर्द,बच्चों के हरे पीले दस्त कुकर 
इस पटक देना थादि की स्वादिष्ट सुगन्धित दवा है । कीमत फी शीश्री ॥) 


२३ वध का 
आजमाया 


g 
§ 
¢ 
हुआ ; 
| बिना किसी तरह की तकलीफ या जलन के दाद को जडसे खोने T ; 
कीमत फी शीशी 1) दाद्‌ को जरसे खोने बाळी दवा है 
$ 


हमारी दवा के i सहित सचित्र aa कलेंडर मंगाने से सबको मुफ्त मिलेगा 
मिलने का -AINS शर्मा मालिक सुख संचारक क॑. मथुरा 
BARAA AIV IUEI RAR RIRA EEE EEATT EECA 


VR 


७००) Go इनाम, ३००) Ho इनाम, २००) Go इनाम ॥ 
(१) श्रीवाल्पीकि रामायण की जो टीका हिन्दी में १० राजारामजी WHAT ढी०ए० 
To कालेज लाहोर ने लिखी Fag ऐसी उत्तम बनी हुई है; कि उस पर Tom को गवनंमिन्ट 


- और यूनिर्वासटी से ७०००० नकद इनाम मिला है। १-मूल संस्कृत भी साथ है (२) टीका 


शोक २ की अडग हे । (३) कण्ठ करने योग्य AIRT पर निशान IA ह,मूल्य ५।/ ARR- 
गतदीता-इम पर Go जी को ३०२) रु०इनाम मिळा ह | शब्दाथ, भावाथ, भाष्य सर खाळ 


कर लिखा गया है मू?२/९- ४-याळ-व्याकरण-इस पर २००/इनाम मिला ह इसम व्याक” 
रण के निपम बड़े सरळ लिखे हैं॥।2 ५-ग्यारह उपनिषदं भाष्य समेत I=) कन=) कठ) 
Al) मुण्डक और माण्डूक्य!-» तेत्तितिय।52 तेतरेय=) छान्दोग्य "बृहदारण्यक २॥=) 
AVN ग्यारह इक्रट्टी ५० ६-शङ्काचाय्यं आर GUEN का जावन चारत 12 
७-प्राथना पुस्तक —) वेद ओर UAN के उपदश-) AZ आर महामारतक उपदश-) 


P | देद मनु और गीता के उपदेश -2। उपदेश सप्तक 2 ॥ पता-मैनेजर, 


आष-ग्रन्थावाल लाहार | 
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| ध्य केवल वनस्पाते ही से बनाइ जाती हैं, अशाक्त के तमाम D | 
be शं of | 
. ७ ददो को दूर करती हैं, मन्द पड़ी हुई पाचन-शाक्त. को aera (है| : 
o gl Ge हुए रषिर को खुवारती हैं, मस्तिष्क को (नर्म | 
RN EN ॥ ९ 
नाती हें ओर दीघायु देती हे, तथा सारी दुनियां भी अपने ई | : 
७). सत्य उणो से विस्तार और यश पा रही हें। | 
मूस्य-गोली ३२ की feed] १का Go १ । 
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उत्त QANA परमात्मन्‌ का जिस की कृपा से AJAI” न थाइ काल में 
इतना प्राताद्ध पाई है, A  अब्रृतधारा बिळाडगस ” के भीतर एक खास डाकखाना 


“AZII डाकखाना” नामी खाला गया है, agra डाकखानाकेपास से जो 
सड़क ग्वालमण्डा का ।नकाछा गई इ उप का नाप “अमृतधारा रॉड” war गवा 
य्याळय ACTA का ATAT क सम्बन्ध में पदक मिल, TART पत्र मिळे, आर 

चार ओर से “ अम्रृतधारा ” २ की ही पुकार ह। RIZA अम्रृतयारा को अपनी 


बढ़ता हुई आवश्यकता का पूण करन क वास्त एक आर वड मकान का आवदपकता हुई 
जा भाइरखर का कृपा स आत एुन्द्र तय्यार हुआ ह | इस 


अम्रतवारा भवन क UJA का रात 
श्रीमाच मिस्टर ऐफ डबल्यू HAT साहिब आई. सी. एस. डिपटी 


कमिश्नर लाहार क हाथा ९ मइ १९१४ का शहर लाहार बरत पजाव प्राये 
प्रतिष्ठितो क बडे जळते के भीतर पूण हुई | 

ह [जसम आनरवळ UC बहादुर सर डाक्टर परतूळ चन्द्र स, आई 
। इ- भूतपूव जज्ज ASKS पंजाब आर खान बहादुर आनखल [मया छु 
| इम्मद शफी बेरिस्टर एट-ला को देशी चिकित्साक विषय ५ उच्ववकलाएं हुई 


Q 


इस आहेताय हष क प्रकाश म, 


A 


और अपने इजारों ग्राहकों को भी खुशी में सम्मिलित करने के वास्ते, प्रकाशित 


~ 


किया जाता हे कि २७ मई १९१४ से २४ जोळाई १९१४ तक अप्रृतधारा व कारखाना 


की अन्य औषधियां व पुस्तक $ मूल्य पर मिलेंगी, अथात्‌ प्रति रुपया । ) को रिया" 
य॒त हांगा ॥ ae TRE 
नोट--जलसे का दतान्त जिन्होंने न पढ़ा हो हम से मंगवाल EF 
सूचीपत्र जिस के पास न हो शीघ्र मगे, एक पेसे का काड सूचीपत्र के वासले 


लिखन से सब पहुंच AATE ॥ त 
इस A से प्रसिद्धोषांथ अप्रतघारा की बड़ी शीशी २॥) के स्यान में १॥ =) 


n & 


j | में, और नमूना की छोटी शीशी ॥) के स्थान में ।=) में मिलेगी, जिन श्रीमानों को किसी 


~ 


1: से अद्यावधि आजमान का अवसर नही हुआ TAR ALT अच्छा अपपर है ॥ 


कारखाना AAAI का RAAT न्याभत होती हे लाभ उठाइये ॥ 
पत्र या तार के वास्ते केवळ इतना पता पर्या हेः “ अमृतधारा Tele ॥ 
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र जगह THT के ARS 


इ जाये फिर Gar नहों) रमश 
किरी तरह की तकळाफ के वालों 
(sez को झुझायम ओर ऐसी 
` चभ्रकदार कर दता ह, माना बाल यहां कभी 
थे ही नहीं, इस को चन्द रोज बतांव tar तो 


जगह चाळ आन हा दष्द हा जायग। एक 


> एजण्टों को कम स कम ५) रुपये का माल 

मेगाने से २५) से कड़ा कमीशन मिलता है और 

कुछ खचो हमारे जिम्मे है। 

८... SHUT रत्नाकर। 

इसकी प्रसिद्ध २ अखबारों ने aster की है 

जिस मं amga aya, तारबूलाविहार, 

पूर का माला, गन्धक का गिलास, कपूर का 

1, पार का ग्लास, ।वळायती asa, 
खाने का ASIA, सावु-., दाद्‌ की दवा 

की मोहरे, आदि वना की सकडों तरकीवें 


-5 NP जि, 


जिये थोडी जिल्दे रह गई हैं । 


sama Foundation Chennai and SE 
> 


न का खुद बूदार लावुन इसे Gea ` 


| टिकिया का दाम |) तान टिकिया का are tc) 


| a `~ afaa व्याख्यान l) 
जामी पुस्तक 


[शनी अगूठियां । 


हरएक प्रज़हब क दूवताआ की ओर उमदा | 
इमारतोकीजसी चाहिये मंगा मेगा aA i 


फा ATS |) एक दजन का १॥) जमन सि 
की।/)चांदीकी।। एजटो को कमा शन मिलता 7 
पता-रमशचन्ट एण्ड को? 


(aa नेर <`) स्वामी घार, मथुरा 


घम पूर्वक धन कमाने के सें 
देश सुधार की असली विधियां 
it हः की उन्नाति के उपाय! 


मरती हुइ हिन्दू जाति 
फिसर बालक्ृष्ण To ए 
स्त्रमहोपाथ्याय,युरुकुल हणी. 
सरल Tera} भाषा में लिखत | l 


Q 


अथ 


य 


में देखिये,दरएक भारतवासी के लिये इस अ 
पुस्तक का पाठकरना जरूरीहै। जल्दी allel | 
पृ७९९५कीमत सिर्फ डेढ़ रुपयाडा*महसुठ* 

मिलने का पता 


पुस्तक भण्डार THES, हर 


भारत का संक्षिप्त इतिहास सचित्र '॥ l 


d 
आर 


भी मिल सकते हैं 


र| 


. 
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के | अगले में दी दे'देए जाएंगे | 


र्‌ 
काले हा जात इ,ब लाक शाकानां याद 


` 'खिजञाव लगान में सहल ह, खुशबू 
1. आर तासार म अंक्सार = | ina पक्का 
. कीमतमे सस्ता Sl कामत १ रुपया, 


मय पर न पहुंचने के कारण इस: अंक में: 
O माफ | 


मोक कका आकस खक 


केटेरेक्टोडाईन | 

“अभी यह नक्की हुआ हं कि आंख aa 
विन्दू विना नस्तर दूर होते हैं, इसके झन | 
कॅटरेक्टोडाईन एक बड़ी भरोख लायक Seay 
दवा है, मोती विदू के रोगियों को अब 
क्रिया ( नस्ठर ) कराने की मुसीबत मे पर 
कुछ कारण नही रहा है| मोती बिन्दू पर 
क्रिया कराने बाळे सत्र रोगेया को आराम हा 
हठे, पेला मत aawat, परन्तु कटो 
एक भी बीमार निराश होता नहीं ह 
शीशी का मूल्य ५) रु० डाक महसूल ४ 


Slo नत्ररत्नका वनाया 


पका काला खेजाब | 


यह कलप यान खजाब लगान से BO; | 
ih 


आर सिरक ang चाळ पांच मन्टरम A 


इसके बराबर आज काई भा खज़ाब नद| | 


Np izes, Ae Sena By Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
हिन्दी च 

“ol JAHA 
R जगत । 


राष्ट्र भाषा नागरी का सर्वमान्य Fare मासिक कत्र । 


सैम्पादक---भास्कर रामचन्द्र भाले, “का9दास” 


it 


bad 
A 


ता बेप स हिन्दी जगत की अपूव सवा कर पांचवें वर्ष a 


~ bas उ e न्यू ~ SC 
हांगा | इस के महत्वपूर्ण लेख, gag कवि -मयूरों के आलाप, 


ओर रोचक भाषा मे लिन्न हुए वेज्ञानिक पव 
के सभी Was प्रासिद्ध 


नई सज धज के साच परका 
विनोदी लेख, चटकाळे गठप, सरळ 
न हुप एवम्‌ शास्त्रीय लेख पाठकों को चित्रवत्‌ कर देते ह । दिन्दी 
CMR एवम्‌ कवियों ने इसमें योग देन का 

के सदा सवेदा सचित्र वर्णन इसमें रहते ह | इतने म 
केवळ साधारण कागज की प्रति क 
रखा हे | 


वचन दिया है | वतमान geast 
TAJN पम्‌ aagi पत्र रहने पर भी सूल्प 
1३) रुपया तथा मोरे WITT को प्रति का ४॥) रुपया 


वर्ष के आरफ्स में जनवरी का खास मोटाचित्र 
जाता ह | अन्याँ से १) रुपया | 
४०० ग्राहक बढ़ जाने पर पृष्ठ सख्या By या दुगनो कर दी जायगी । 


पूण अंक भी mea को बिना मूल्य दिया 


AN NN A i 
पता -मनेनर-हिन्दी चित्रमय जगत्‌, पूना सिटी | A 


SPECIAL WAR ILLUSTRATED. PAPERS: 


PUBLISHED EVERY WEEK DURING WAR. 


| _ The following are specially published during war. They give the 

full History of war from time to time and contain numerous. illustrations, 

5, | They are ef Permanent value as any of them can be handsomely bound in to 
qi è volume or volumes after the war is finished. 


|: “The UI War News> ” ©: * The Times History of War. 

fd Publishel by HI London, The War Ilustrated. 15 

| i : News Office. The Penny War Weekly. sd f 

ME The Great War, द | ः The War Budget. th 

: Edited by H. W. Wilson. ` The War of Nations, | 
“ Price annas ‘eight per Part, Postage extra. . acii 

al Order Back Number Fs current issues for full War History. = | Fs 

| The Ameriean and English News Supply. Ageney, 

ME Sy en NEWS AGENTS, - 
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चाटली वाला का एग्यू मिक्‍्सचर | 

या पिल्स ज्वर की अनुभव सिद्ध दवाई है। 
gal रू० | टानिक गोलियां पीले लोगो के 
के लिए, थके हुए मस्तिष्क, न्विळता, तपदिक 
की पहली अवस्था, और बदहजमी आदि की 
सब ब॑मारियों में एक अमूल्य औषधि हे । 
मूल्य १॥) ea मंजन वेज्ञानक रीति से 'मेयाफल' 
` और अग्रेजी प्रतिनाशक औषधि के साथ मिलाया 
हुआ | मूल्य १) प्रति। दद्र की महेम-ददर, धोबी 
_ की खुजली इत्यादे को एक दिन मे आराम 
 करदेती है मूल्य |) प्रति | यह सब अंग्रेजी 
॥ बेचने वालों या डाक्टर एच० Aso बाट- 
ja Ho ĝe वारली, दादर aay, के 
पते से मिळ सकती हे॥ 


Fair sex—eqt जाति। 


केसरी का लोधर, 


स्त्रिधा के सब प्रकार के रोग जस कि मासिक 
मै की खराबियां, Waar का ददे स आना, 


m 


विख्यात Aga ASA की रची हुइ हिः 


शाक भाजी अथाव सवज़ी तरकारी 
सपे २ 
जिसकी उद्‌ भाषा में TES पुस्तक विक 
चुकी है, और जिसके हिन्दी एडीशन की अध्या- 
एक चिरकाळ से बाट देख रहे थे हिन्दी जानने | 
बाळे स्त्री पुरुष मात्र के लिये हिन्दी टाइप में | 
अत्यन्त स्वच्छ और उत्तम छपकर विक्री के लिये | 


००>०>०>०>०>००' 


तैय्यार है पहली वार केवळ १०००कापी छपवाई | 
हैँ जो आशा है शीघ्र ही बिक जावेंगी, इसलिये 
ग्राहकोंकों उचित है कि शीत्र मंगार्ले ताकि निराश | 
न रहना पड़े मूल्य १४) | 
र | 
हिन्दी तसहील-उल-तञ्चमा ' | 
अर्थात्‌ अग्नेज्ञी अनुवाद सिखाने को अत्युत्तम 
पुस्तक (प्रथम भाग) AS ५६ जो उ में वर्षो से 
a केवळ पञ्जाब किन्तु भारतवर्ष मात्र के भी || माग. 
विविध प्रान्तों म प्रचालित हे और जिसके हिन्दी | 
Adiga की अध्यापक चिरकाल से वाट देख रहें | 
थ अब हिन्दी टाइप में अत्यन्त स्वच्छ और उत्तम 


pe 
कृपकर विक्री. के लिये तेथ्यार = aga (९ 
जल्द्‌ संगंवाएं | मूल्य केवळ k आने | $ 
deel रोमन का रिसाला र 
अर्थात्‌ हिन्दी जानने वाळा Hl अत gaal | $ 

से अंग्रेज्ञी अक्षरा मं रोमन के कायद च rea 
सिखाने का अमूल्य पुस्तक जी अत्यन्त परिश्रम 3 
से हिन्दी जानने वालों के हितार्थे तेय्यार ail : 


है ga केवळ दो आने छ | 
_ मिलने का पता“ 
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अन्द्र के जळ भाग में जिसके कारण कि यह 


स्वच्छ वायु ओर बाल रक्षण | गीळी लगती हे और मनुष्य के शरीर के भीतर 


(तेलक--प्रोफेसर घोरंलाल बालकृष्ण पुराणी ऐम० ए) नत शीघ्रता से होने वाली उष्णता में परेद 


os IA iy S A 
KAA A का होना हानिकारक हे। गम सरद्‌ होन का यहां 
कारण होता हे । यदि शरीर पर शबनम, जळ 


A ~ n sY लगा 
$. at मन में नित्य यही डर 8 ig 
$ 7 रहता है कि स्वच्छ ठण्डी वायु क छोटे और वर्षा की बोछाड़ न पड़ने दा जाये E 
Pg A A cS 
NN से सरदी और इलेप्म (gan) तो फिर आप चाहे ary तानकर या किली अन्य 3 
AS = है द्‌ ९ खुले 
o होजाता है । परन्तु यह डर WITT को मंदी माय 


मैदान म॑ सो Tea Hal सरदा न लगेगी | SAA 
बात हे । यदि नित्य कमरे काद्वार आर fagana 
बन्द करके सोने वाळा मनुष्य एक दम उपरोक्त 
राति a खुळी हवा 4 glam तो अवश्य उसको 
हानि ही होगी । कमरे की कवळ पक खिड़की 


सर्वधा Mis है | स्वच्छ शीतळ पवन से शरीर 

की आरोग्यता Get सुघरती हे कि इळेष्म का रांग 

उत्पन्न करन बाळे जन्तुओ के आक्रमण का AGA 

क शरीर पर कुछ एभाव नहीं पड़ता ! यह 
z मण्डल में 

रा Sar 1 खुली रखकर उस खिड़को के पाल सोने स 


विचरते फिरने के योग्य बना है । वायु का शी पक भाग पर ही वायु का प्रवाह 
Tasar हानिकारक नही? In geg Daehn @uruku Te ol NAS, aridwar 


। स्पशे करता हे ओर इस से अवद्य हानि 
। होती है। 
l aga से अवोचीन पाइचात्य वेद्यो का मत है 
कि शीतल वायु के प्रवाह स कुछ हानि नहीं 
होसकती | यदि स्वच्छ खुली हवा में जाने से 
उष्णता ATT आन के कारण कुछ हानि हो 
भी तो बह बन्द कमरे की विषेळी ओर अशुद्ध 
पवन के प्रभावों के सामने किसी गिनती में नहीं | 
। जो लाभ २३ घण्टे शुद्ध पवन में रहने से होता 
। है वह बन्द कमर की अशुद्ध हवा में १ धण्टा रहने 
। से ही तष्ट होजाता ह । 
: घर केसे होने चाहिए । 

वृक्षा के सूखे पत्तों और डालियो का बना 
हुआ घर आरोग्यता की दृष्टि से बहुत अच्छा हे 
क्योकि इस में वायु के आने जाने में कोई 
रुकावट नहीं होती, जिससे धर का वायु आति 
बिशुद्ध रहता ह्वै । पेसा घर भी वायु के वेगवान 
प्रवाह को बहुत कुछ मन्द्‌ कर देता है, परन्तु 
आजकल हम ने इंट पत्थर के मकानों में रहना 


घट गया हे | एक आर हानिकारक चात यह हे 


fra भिंच कर रहते है । इस प्रकार बहुत से 
मनुष्यों की खिचा खिच बसी हुई बस्तियां से जो 
दाष प्रथिवी ओर पवन मे आजाते हैं उनको 
यथोचित रीति से दूर नहीं किया जासकता | 


एक बड़ी हानि यह भी है कि ऐसे घरों में रहने 


से शीतळ वायु को सहन करने की शक्ति मनुष्य 
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स्वीकार किया है | ऐसे घरों से आर चाहे 
कितने ही लाभ हो पर रुजहारी स्वच्छ वायु के 
सतत संचार से जो आरोग्यता का लाभ था,वह aga . मकान भ नाच का 


कि वर्तमान समय में लोग एक दूसरे के बहुत निकट ' 


mt sa 


ऐसे घरों में रहते हुए भी शुद्ध वायु मिळत 
रहे, इस के लिए क्या करना चाहिए ? ह्या 
देश मे शरद ऋतु को छोड़ शष सब gaj 
पर्चिम की ओर से वायु बहता है । अब यदि 
घर में उपरोक्त दिशा के कमरे में बड़ी fin 
frai रक्षखी जाये तो उन जिड़ाकैयों को खोलने 
स सारे मकान में शुद्ध वायु का संचार होता 
रहेगा, विशेषतया ऐसे घर मे तो वायु का प्रवाह 
बड़ी सुगमत! से प्रवेश कर सकता है, जिस मे 
कि एक कमरे के अन्दर दूसरा कमरा खुलता हो। 
अग्नि जलाने से ओर मनुष्यां के रहने से धर का। 
वायु गन्दा ओर गम हो जाता छे | गमे बायु 
शीतळ वायु से हलका होता Sl जव खिड़की या 
द्वार क मागे से शीतळ और भारी वायु धर के 
अन्दर प्रवेश करता है तो यह गमे वायु मकान 
की कृत के पास जाकर इकट्ठा हो जाता है | 
यदि कमरे की कृत के पाल दीवारों मे छिद्र 
निकाल दिए जाये तो इस से जहां कमरे के 
अन्दर का अशुद्ध वायु बाहर निकल जायगा 
वहां साथ ही बाहर का ताजा स्वच्छ  शीतढ 
ag अन्द्र भी आसकेगा | इसलिए प्रतेक 
ओर खिड़ाकिया आर ऊपर 
कृत के पास झरोके Ta चाहि५ | कमरे कॉ 
खिड़कियां सब घसृतुआं भ दिन रात खुळा रहत 
चाहिएं | यदि चोर उचक्के के घुस आने का 5 
हों तो खिड़की लोहे की ara ओर We 
की ओर मळमळ का परदा लगा देना घरटी 
ताकि मच्छर आदि अन्दर म आसके। शीतल वार्ड 
का प्रबाह सीधा शरीर पर न ळग पाचे ईस 
खाट कमरे के ऐसे भाग म बिछाना alle | 
Sei कि पवन का झोका न लगता ही ! ak ॥ 
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यह न होसके तो खाट को, विशेषतया बच्च का 
खाट को. खिड़की से जितनी दूर परे होसके 
उतनी दूर परे चाओ, और खाट के आगे दो 
फीट ऊंचा पक पुराना कस्वळ या कोई ओर 
कपड़े का पदो तानदो, जिस से शीतळ बाय का 
झोका तो सीधा शरीर पर न लगे पर स्वच्छ 
[ज्ञा वायु अवश्य मिलता रहे | वर्तमान बड़े २ 
नगरा के घरो म पक बड़ा दोष यह होता है 
कि लोग सर्दी के डर क मारे अगीठी जलाकर 
या अन्य साधनों से कमरे की वायु को बहुत गर्म 
कर लेते हैं | ६५ बा ७० दर्ज फानेहाईट से अंधिक 
कमरे की उष्णता न होनी चाहिए । इस से बच्चे 
को शीत सहन करने की शक्ति बहुत घट जाती 
हैं | फेल घर मे बच्चे की त्वचा बायु की उष्णता मै 
होन वाले qada को सहन नहीं कर सकती 


ऐसे बच्चे को झट सर्दी लग जाती है | सर्दी और 
IS होजाने के 


डर से कमरे के सब द्वार ओर 
खिंड़कियां बन्द रखने से गन्दी हवा के कारण 
स्वास्थ्य के बिगड़ जाने का भारी भय रहता =| 
| स्वच्छ, शुद्ध वायु में बालक को सेर करानी 
| चाहिए i 

i अपने घर में बच्चे को स्वच्छ वायु म॑ रखते 
(| हुए भी जितना चन सके उतना घर से बाहर 
q स्वच्छ वायु मे अवश्य रखना चाहिये | कौन से 
समय बाळक को बहर लेजाना ART करना 
चाहिए यह निइचय से नहीं कहा जा सकता, 
Wile यह वाळक के स्वास्थ्य, शक्ति, आर 
We पर निर्भर हे । पतझड़ ( शिशिर ) आर शरद 
ऋतु में उत्पन्न होने. वाळे बालक को प्रथम दो 
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३४५ 
मास तक साधारण गर्म हवा वाळे बड़े कमरे म 
रखना अच्छा हे | गमे देणां A और उन agat 
HISA मे के वायु एक बरावर नम स रहता 
हं साधारण सशक्त आधे मास के वाळक को 


G 


भा बाहर SAM म कोई भय नहीं । शीतकाळ 
में सूर्योदय के पश्चात्‌ और ग्रीष्म में दिन के 
ठण्ड समय में बालक को बाहर लेजाना चाहिए। 

बालक को कितना समय बाहर रखना चाहिये ये 

उस का आयु, शाक्त, ओर माता के अवकाश से 

नियत होसकता हे | कः माल की आयु से पूर्व 
बालक को दिन भर में पक बार एक घण्टा तक 
और इस के पश्चात्‌ दिन भर में दो बार सारा 
मिलाकर तीन चार घण्टे तक बाहर स्वच्छ वायु 
में रखना चाहिए । अव लोग समझने लगे हैं कि 
जितना समय वाळक को घर से बाहर स्वच्छ 
वायु में Ta जाय उतना ही उस का आरोग्य 
और मानासेक THA सुधरती हे ! 

बालकों को किस प्रकार बाहर लेजाना चाहिये। 


बच्चें के लिए बाबा गाड़ी ( छोटी सी गाड़ी 
जिल Fags के बच्चा को बिठा कर दाया 
बाहर घुमाने ले जाती हे ) पर aga अधिक पेसे 
नहीं लगते | पर जिन छोगों मं उसे लेते की 
सामर्थ्यं न हो वे वेसो ही गाड़ी कम दामों में 
तरखान से बनवा सकते | | ऐसी बाबा गाड़ी मे 
लिटा कर बच्चे को बाहर ले जाना अच्छा हे | 
शरद AG भ वस्त्र परिधान के विषय में जेसी 
हम बतला आये है वैसे कपड़े पहराए बिन्ध 
बाहर न ळेजाना चाहिये | इस के अतिरिक्त उस 
के नीचे ओर ऊपर गरम इलका Ras या 
इल्को रज्ञाई रखनी चाहिए ag कम्बल या 


anann BARA 
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रजाई बच्चे के चारों ओर इस प्रकार ळपेट देनी 
चाहिये कि केवळ मुख ही बाहर रदे, ओर सब 
अग ढक जाणं । इस RAS का उस क आस 
पाए रखते समय इस बात का खूब ख्याल रह 
कि उस मे बळ तथा Wig न पढ़ें, आर बच्चे का 
शरीर, हाथ पांच अथवा कोई अन्य अङ्ग न दब 
जाय और बच्चा Ma न जाय । इस प्रकार ढांपे 
छुप बच्चे को चाहे कितनी ही ठण्ड हो सूर्य्यं के 
aga पीछे बाहर लेजाने मे कुछ भी ह्याने नहीं 
होती | चोमासे में भी यादे दिन खुळा हो तो 
उपरोक्त रीति ले संभाळ कर बाहर लेजाने मे 
कोडे डर नहीं | ग्रीष्म में वायु अच्छा गरम रहता 
हे इस लिये उस Hg मे गरम ऊनी कपड़े पहनाने 
और कस्बळ में लपेट कर लेजाने की कोई आवश्य- 
कता नहीं । ग्रीष्म में इस बात का ध्यान रखना 
होता हे कि g की किरणे बच्चे के मुख वा 
शिर पर सीधी न पड़े! इस भतु में बाळक की 
गाड़ी को किसी वृक्ष की छाया के नीचे रखना 
ZÀ | 

जिन लोगों के घर नोकर हैं वे अपने बच्चे 
को उन के साथ वाहर भेज सकते हुं, परन्तु 
जिन्हे नोकर रखने की सामर्थ्यं नहीं उन्हे यह 
काम आप करना पड़ता हे । RAA को भली 
प्रकार-समझने वाला प्रत्येक मनुष्य अपने बच्चे को 
परम हितकर स्वच्छ बायु का सेवन कराने के 
लिये अवश्य कुछ समय निकाल कर उसे नित्य 
बाहर ले जायगा | साधारणतया पुष्ट और फुतीळे 
शरीर वाली माता के लिये प्रातःकाल एक घण्टा 
निकाळना कठिन न होगा | पिता भी इस विषय 


मे बड़ी सहायता दें सकता हैं| घाहर बाज़ार 


जाते समय या किसी अन्य स्थान को जाते समय 
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annans, 


वह बच्चे को योग्य वस्त्र पहरा कर और कम्बर 


से लपेट कर बाहर छ जा सकता Ss | इसम स्र 
नहीं कि बच्चे के लिये अपने समय का gs 


`” ` रन = ठे 
भाग देना पड़ता ह परन्तु कान एसा मनुष्य होगा नें 


ओ अपने प्रिय बाळक को स्वच्छ वायु छा 
अत्यावश्यक दान देने के लिए प्रसन्नता पूर्वक 
तत्पर न हो ? धनी लोग नोकरो फे साथ अपने 
बच्चों को बाहर भेजते हें । वे अपने मन मै इस 
लिये गवे करते है कि हम गरीब निधन लोगों की 
अपेक्षा सुखी और अच्छे छै क्थोंकि हमारे पा 
नौकर चाकर छैं। परन्तु वे समझते नहीं करि 
नोकर चाऋरों वाळे Fara प्रायः आळसी, अभि. 
मानी और निष्ठुर छो जाते Sl सदा दुसरी ए 
निर रहने के कारण चे ऐसे पराबलम्बा बन 
जाते हे कि कुछ अशा में अपने नकर के दास 
होजाते डे-परतंत्र Pala ह, अपनी स्वाधीनता 
खो देते हें एक और हानि यह इ कि शिसे 
Da से माता बच्चे के, सम्माळती औरं देख भाइ 


करती है नौकर वैसे भ्रम औरं सावघानता थे देष 
भाळ नहीं करता | नोकर की रक्षा भ बाळक को 
रखना अच्छा नह । बहुत ल बाळक नाक al 
AMAA ओर असावधानता के कारण EREN 
रोगों के पेज भे फेल जाते yl अतः नोकर 
रख सकने बाळे naa इन घनां से निशी 
प्रकार भा कम भाग्यश।ळ Aal ८ | नाव 

सकने की शकि स aga के महुष्यत्व म॑ १. 


¢ 
बृद्धि नहीं होती परन्तु जैसाकि ऊपर FE 


मङुष्यस्व कुछ घटता छी ह =. 


सेर के लिये कहां जाना चाहिये | 


घर.क पीछे कोई 


छोटासा बाग अथवा | 


Bs 


स्वच्छ वायु आर बाल TIA ४ 
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भूमि हो तो agi किसी वृक्ष की ठाया के तले 
बच्चे को ले जाना चाहिये यदि घर के साथ ऐसा 
प्रबंध न हो तो पास के किसी बाग या खुले मेदान 
4 ही बच्चा को ले जाना अच्छा है | यह भी न हो 
सके तो अपने घर के बराण्डे में या कोठे की कृत पर 
बच्चे को लेकर फिरना चाहिये | पश्चिम फे अच्छे २ 
तगरां A आजकल शहर के अन्दर कोटे २ बाग बने 
होते है | उनमें वच्चो को सेर के लिये लेजाने की 
बड़ी सुविधा रहती है। भारतम भी यदि म्यूनिसि- 
पल कमेटियां aS तो ऐसे सुधार कर सकती El 

मोसिम अच्छा न हो तो उस्त समय बालक 


को स्वच्छ वायु सवन केसे कराना चाहिये | 

चाहुर वषी हो रही हो, या ठण्डी हवा जोर 
से चल रही हो, या वायु बहुत गाला होतो 
बालक को बाहर नहीं लेजाना चाहिए | इस 
समय उस अच्छी तरह से वस्त्र पहिरा कर, बावा 
गाड़ी में बिठलाते समय जिस प्रकार कम्बल में 
Baza छे wa ही लपेट कर, उसे बाबा गाड़ी भ॑ 
या छोटा सी खाटेया, या शयन-मंजुषा में रख 
कर, उलके शिर को शीतल पवन के झोका घा 
Ra की तीक्ष्ण किरणों से सुराक्षित करके, उसे 
खिड़की के पास धर देना चाहिये | यदि बालक 
इतना बड़ा हो किः चळ सके तो उसे बाहर जाते 
समय पहिरने के कपड़े पडिरा कर गेन्द या किसी 
अन्य खिलौने से खेलने देना चाहिये | इससे उस 
का मन प्रफुटिळत रहता हे और उदासीनता तथा 
निरुत्साह उसे नहीं घेरते | 

वायु स्नान | 


बड़े मनुष्यों के समान बच्चे का स्वास्थ्य भा 
स्वच्छ वायु में रइने ओर चलने फिरे ATT 


रहता. तथा गन्दे वायु में विगडता हे । इसलिये 
बच्चे को नित्य दिन के सप्रय स्नान कराने से 
पहले पन्द्रह मिन्ट या आधे घण्ट तक कपडे खोळ 
कर विल्कुल नङ्का रखना चाहिये | शोतकाल में 
पेला प्रबंध करना चाहिये कि नड्डा बच्चा सूय्यै 
के प्रकाश म॑ रहे पर शीतळ वायु के झोके उस 
पर सीधा आक्रमण न करें | यदि पेसा न हो 
सके तो उसे साधारण गरम वायु वाल कमरे में 
रक्खा जाये | ग्रीष्म म इस चात क! ध्यान रखना 
चाहिये कि बालक के प्रकाश भ रहत हुए भी 
सूर्य का तेज उसके शिर तथा मुख पर सीधा न 
पड़े | बच्चे का चित्त इस से बहुत प्रसन्न होता 
= | तान मास के पइ्चात्‌ बच्चा इस समय अपने 
हाथ पांव उछाळ कर खूब खलता हे | इस बायु 
स्तान से बालक की। आरोग्यता बढ़ती हे । 
कोमल वालक के लिये Fal करना चाहिपे | 
निरोग बाळक से भी बढ़कर Mas स्वास्थ्य 


बाले कोमल बालक के लिये स्वच्छ बायु को 


आवश्यकता है | स्वच्छ वायु स उसकी पाचन 

शक्ति एघरती ओर भोजन की रुचि होती हे । 

साथ ही निद्रा भी अच्छी आती हैं । जिस वाळक 
को बहुत यज्ञ करने पर भी घर म॑ निद्रा नहीं आती 
ag स्वच्छ वायु के सेवन से शान्ति पूवेक सोने 
ळग जाता हें। पहले से वालक को घर मंडी 
फेद रखने, बाहर सैर पर न लेजाने, बहुत गरम 
बायु वाळे कमरे में भी खूब वस्त्र पराय रखने स 
उसकी प्रकृति ऐसी होबा7। ह lo वह चायु क 
प्रभेद को सहन नहीं करी सकता, आर सद! का 
भोग हो जाता है | वच्चे को Tala आर योग्य 
वस्त्र पहिरा कर बाहर ळे जाने ले, कोई भी ह्याच 
नहीं होती यादे उसके शरीर मे ht (बुल्लार / न 
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AAAS UR RA Ue 


हो तो चाहे सर्दी भी हो उसका बाहर सेर के 
| लिये saam चाहिए PÄTE इस से उसका 
¦! आरोग्य सुधर जाता है | 


नोट--प्रो ० पुराणी बाल रक्षण पर एक उपयोगी 
| पुस्तक [लख रहे हैं | यह लख वहां से लिया गया हे | 


i कादम्बरीक्रन्दन । 
। र 


सम्बाद चन्द्रापीड का जब पत्रलेखा ने दिया, 
उत्कंठिता ने श्रागमन सुन हषे मनम यों किया | 
AA तृषित चातक, जिसे न विचार देव-विपाकका, 
काली घटा को देख केवल हषे से चहकारता ॥ 
, २ 
प्रिय दर्श-हित कादम्बरी इतनी आधिक उत्सुक हुई, 
गृह में नहीं प्राणेश की बैठे प्रतीक्षा कीगई 
TARAA के हेतु उज्वल वेष धारण कर किया, 
मणिगण जटित आभरणसे.नख-शिख सभी भूषित किया ॥ 


कलकंठ में माला कसुमरधरि अंगराग लगा लिया, 
शगार षोढष भव्य से निज देह दिव्य बना लिया । 

प्रिय भेट'हित, परिजिन-साहित, ऐसे चली आनन्द से, 
रत्य नैसे रोहिणी मिलने चली हो चन्र से ॥ 


क्या ga पड़ेगी श्रति-सुधाःवाणी निरामय-क्तेमकी” ? 


a 


Public Domai 
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कहते हुए.इस भांति बाणी प्रेम Hage हुई, 
दक्षिण नयन की शोक-सूचक उस समय aa A 
कंपित हुआ थर थर हिया ज्यों बात-हत कदली हुई, 
प्रियदर्शन हित anat तब और भी बढ़ती ग ॥ 
> ६ A | 
संकल्प और विकल्प मन में घोर अति उठते गए । 
क्या दुःख देने से विधाता तृप्त अब भी न हुए ! 
aay + सखी का था जहां सोन्दर्य-पूरित सर्वथा, 
पहुंची निकट; दावाग्नि से सहमी हुई हरिणी यथा | 
Y 
जैसे निशा शशि के बिना, ज्यों शुअ सर जल-हीन हो 
पल्लव-बिना ज्यों वृत्त हो. उपवन सुमन से हीन हो। | “A 
त्यों देह प्राण-विहीन चन्द्रापीड का भूपर पड़ा, 


देखा भयकर दृश्य, भारी: शोक-मण्डल है खड़ा ॥ 
eae 


यह दृश्य क्षणभर भी नहीं देखा किं उसने हा ! कहा, 
बस होगया मुख बन्द तब प्रस्वेद सब तन से बहा । “क्य 


फिर ga उस काल में मूर्हित मही में : गिरी, 
ज्यों वृक्त-छेदन से गिरी आश्रित उसी की बहरी | 
यह देख घटना पत्रलेखा भी श्रचेतन होगई, 


es gS 
मानों श्रसद्य व्यथा संहून को ईश ने श्रीषधि नई | नि 
हितकर उन्हें दी, पर वही दुर्भाग्य से निष्फल हुई = 

; 

कादस्वरी की श्रांख थोड़ी देर में ही खुल गई ॥ 

१० 
- हा! नाथ, हा! प्राणेश कह सिर पीट कर रोने लगी! 

कुररी-सदश करुणा प्रलाप विलाप वह करने लंगी | "क 


बाणी बिरहकी बेदना से, आते ऐसी बोलती, 
कातर बचन से कांपकर मानों मही भी डोलती॥ RT NEE RRC ME 2 


निसने किया मदैन कलालापा कलापी कंठ का 
वाणी वही ककश विलापी, दृश्य है स्वर-भंग का | 
विल दशा को दख मदलेखा सखी ने तव कहा 


५-० 


“धीरज धरो, सुनलो विनय” पर कोन सुनता था वहां ॥ 
१२ 


कादम्वरी-क्रन्दन महा करुणा भरा चलता रहा, 
“ हे देव, हे हदयेश, पुझको छोड़कर तुमहो कहां ! 
॥ हा! प्राण-बल्लभ, श्रतुचरी-हित कष्ट सह AA हुए, 


क्यों मारे में ही श्राप ऐसी घोर Far सोगए ! ॥ 
१३ 


। | “स्वार्मेन,नहीं था आप को जो इष्ट यह पारिणय,भला 
तो क्यों दिया था प्रेम-परिचय,हा ! हृदय जाता जला। 
जो इस हृदय को आपने सम्पत्ति श्रपनी मानली, 
हा ! हा ! इसे श्रब त्यागने की आपने क्यों ठानली ? 
रटे 
“क्या होगया अपराध कोई,हा ! श्रधम इस देह से ! 
अब तो तमा ही कीजिए अनुरागिनी को स्नेह से | 
| ! मृत्यु भी तो आज बोरिन होगड में क्या करू? 
बिष है नही, नग है नहीं, क्या भें 
Ue: 
“निदेय हृदय ! जिसके ।लिये इतना बड़ा उत्सुक हुआ, 
वह आज पृथ्वी पर नहीं, तू किस लिए जीता रहा ! 
कोमल तुझे में. जानती, पाषाण ही तू होगया ! 
हा! बज्र सा तू कठिन हे,फटता न क्यों ता, रे हिया ॥ 
का 
| कुछ तो विचारों, नाथ यह दासी खडी हे सामने, 
| हा जोवितेश, at वचन क्या, क्या दिए थे श्रापन। 
| रे! हा! प्रभो, क्या भूल जाओगे उन्हे श्र सवथा, 
या श्रेष्ठ पुरुषों के बचन में झूठ मावू स॑दा” | 


कटारी खामरूं ! 


Digitized by Arya Samaj Foundation 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


“हा ! उस प्रमदबन में कही थी बात जो कुछ श्रापने, 
अब तक नहीं तत्पर हुए, हा! वह प्रतिज्ञा पालने | 
हा ! उस समय तो नेन-चितवन से, प्रभो, प्रेरित हुए, 
अब तो विनय मुँह फाड़ करती, क्यों बड़े निय हुए? ! 
१८ 
“ada प्राणाधार प्यारे, श्राप हित मैंने तजा, 
ariar भी छोड़ हा! नित आपको मैंने भजा | 
क्या इस भजन का फल, भला,इस मांति देना जानते ? 


पाणिडत्य की भी हृद हुई यदि प्रेमी यों पहचानते | 
१६ 


“पेने तजा माता पिता के प्रेम को निस के लिए, 

जिस हेतु मेने क्लेश हैं त्यागी % सखी को भी दिए 
जिस के लिए छोड़ी सकल म्रयाद कुल की भी बड़ी, 

हा ! हा! वही सूरत धराशायी पड़ी, जी, की जड़ी | 


a 


“जो प्रेम-बन्धन से बंधे दो तन हुए मन एक हो; 
देखा नहीं, हा! देव, जिन में भिन्नता का लेश ही । 
निर्जांव लख प्यारा वही, हा ! इन्त ! में जीती रही, 
धिक्कार ! सो, सँ वार, निकले प्राण श्रव तक भी नहीं | 
२१ 
“हाय ! अब TAT विन, हतभागिनी क्या में करूं ! 
सुख-साधना बदले, भला, श्राजन्म दुःख क्या में भरू ! 
श्राकाश भी फटता नहीं, पृथ्वी कहीं धेसती नहीं, 
क्योंकर सहं में यातना अब हाय ! जी सकती नहीं । 
RR 
४ क्या साख देती है, सखी, जीती रहूँ किस के लिए £ 
तेरी बिनय बाणी सुरे, हा ! बाय सी लगती RRI 
संसार के नजाल से तन छोड़ने का ओर भी 
इस से मला श्रवसर कही क्या मिल सकेगा, हा ! कभी | 


+ महाश्‍वेता, | जीस्जीव | _ 
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कादम्बरी क्रन्दन 


२३ 
"मत कर, सखी, अनुरोध मुभ से, यातना सहते हुए, 
निलेज्ज, निन्दित. हा ! अधम, यह प्राण रखनेके लिए | 
सुरलोक में आनन्द से वह प्राण प्यारा रज है, 
सुख से मरूंगी भे भला मेरा यहां क्या काज | 
२४ 
इस उक्ति से उस के रुदन की जल्पना कुछ कम हुई 
निष्प्रभ बदन पर एक दम अनुपम प्रभा छिटकी नई | 
उस ने कहा, “हा, हा, सखो, यह भूल है मेरी बड़ी, 
चिर-संगिनी में नाथ की, अबतक यहां पर क्‍यों पड़ी ! 
२५ र 
“yay दयामय धन्य है, उपकार मुक पर यों किया, 
यह्‌ प्रेम पावन की परीक्षा, हेतु अवसर हे दिया । 
उठकर, सखी शगार, हार संवार दे मेरा सभी, | 
अनुगामिनी होकर बनूं अतुरागिनी सच्ची अभी ॥ 
२६ 
“उत्ताप तू निर्वाण हो, सन्ताप तू भव शान्त हों, 
अब क्लेश कोई हे नहीं, तू यातना विश्रान्त हो | 
सब व्यर्थ हे श्रब खेद का कुछ नाम भी तो आत्ति से, 
पति से श्रभी मिलने चली में घेये से, षुख-शाति से ॥ 
२७ 


“हां, ध्यानधर, सखियो.सुनो,मेरी बिनय कुछ हे अभी, 
श्रपराध कोई होगया यदि भूल में मुक स कभी । 

तो श्रव उसे तुम भूलकर, मुझ को त्तमा ही कीजियो | 
पतिसंग में मुझ को सुखी तुम जान हर्षित हूजियो ॥ 


5 : mee: Rie 


“दि प्यार करती हो मुके तो सदा यों कीनियो, 

` माता-पिता का क्लेश कम हो ध्यान उस में दीजियो | 
TE पर तुम्हें है प्रेम तो मेरा कहा यह कीजेयो, 
ee प्यारे कुटम्बी जो हमें सन्तोष डन को दीजियो ॥ 
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२६ 

“थोड़ा पके कुछ और भी कहना बिनय-रस से सना, 
सुन्दर मनोरंजन हमारे हेतु जो कुछ है वना | 

जैसा कहूँ उन के लिये वैसा, सखी, तुम कौजियो, 
श्रांगन उगी जो माधवी वर आरामले को दोनिये ॥ 

३० 

“प्यारा हरिण है जो हमारा छोड़ उस को दीजियो, 
बन बन [रे मेरा बिरह विसराय यह यश लीलियो ||| 

मेरा प्रमदबन में बना जो ga कीड़ा स्थान है, 

मान है ॥ 


देना किसी भी तापसी का अब 
3 ? 
“४ मरे सिराने जो धरा ६ चित्र मन्मथ राज का 
तुम पर, सखी, हे भार उन के ध्यान-पूजा पाठ का। | 
हां, श्रोर भी जो कुछ उन्हें तुम प्रीति से ही पालियो, 
मेरे बिरह की आग में उन को कभी न जलाझो। 
were” 


re अग के भुषण अभी कु-दीनं को देदीजियो।/ 
यह वस्तु गायन-वाद्य की रुचि से तुम्ही ले लीगयो॥ ` 

लो, में बिदा- होती, सखी, अन्तिम समय में भेंट लो, || 
: मेरे लिये अपने हृदय की तुम तापन को मेट तो| 
३३ 


“त्यागी सखा,तू भी न क्यों अब मोद से मिलती नई) 
ऐसे समय भी तू भला क्यों लिन्न_मन बैठी a 
प्यारी सखी. तू धन्य, ्राशा-रूप मृगजल में बही, _ 
मरना कठिन तू जान ga से कालयापन कर (र 

Rv 


“ना, ना, सखी, आंतू बहाने का समय यह है गै 
कादम्बरी प्यारी तुम्हारी भेंट प्रिय-हित जा. € d 
निज येये से शोतल बनो अब लेद से कुछ ६ १९ | 
वृह 


जहां प्रिय आज है समझो [कें जाती । 


hy or RN ae 23. म 


३५ 
“कोमल कमल, कुवलय, FUG, शीतल शिला, शेवाळ मी, 
राशि-रश्मि,चन्दन-रस मुझे हैं श्राज सब-नजाल ही | 
शीतल बनूंगी भ्राज में बस बनहि की ही शाक्त से” | 
at कह चरण पति के EE में बर भक्ति से॥ 
रे 


निज तेज से पति-देवता वह उस समय यों लखपड़ी 
मानों कि करुण।-प्रेरणा से शान्ति देवी हा खड़ी | 
या लोक यह निस्सार दवै परलोक में ही-सार है 
इस भाव कां ही दृश्य मानो दीखता साकार है । 
; as र 
श्रव; पाठको, बसं होगई AE श्राज की इतनी कथा, 
TAT यह आगे बड़ा आश्‍्चर्य्यमय हे सर्वथा | = 
: यह तुच्छं रचना आप को यदि हो वडीशरचिकर सभी 
तो दास सेवा के fae होगा. उपस्थित फिर कभी ॥ 
०... . 7 : घाळाप्रसाद 
सोट-पठक गण: उपरोक्त कविता चोथे पद्य के दूसरे 
` तीसरे चरण को इस प्रकार पढ़े :-7 
| विश्वास होता है नहीं, सचमुच बता सर्म को सवा, 


| 


यवन पर्यटक और राजदूत | 
- प्रेगस्थनीज्ञ। - 
Cees ro एम० go ) 


Dy (०० ह FR 
y att 
< रा द ज तरागिणी के पाठ 

) > `` @ संस्कृत में काशमीर का इतिहास 
a $९99 वणणन करतो दे, विदित हाता 


हे कि इस पुस्तक के Ga और 


il 
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_ इतिहास कवळ उसी समव का मिलता डे जिस 


` किया Sl पहले पहल. जिन विदेशियों ने इस 
_ देश के वारे में कुछ छिंला वे यूनान वासी यवन 
( प्रीक ) थें। इन लोगो को भी पुरातन समय 
क्या सत्य है, यह भाज होंगी भेट निश्चय देव की । मे भारत का यथाथ कान न था। _ 
अस्पष्ट सा शान इन्दं था | इन्हं इस देश के 
“aaa का पता तो. अवदय था Fai होमर 


` सामग्री इनके देश में यहां से जाया करती थी, 


भी कई पेतिहासिकः ग्रन्थ - विध्यमान चे, परन्तु 
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भारतवर्ष पर जो Resa आये उन में ये सब 
Faf 

ग्रन्थ बह गये ओर अब उन का लोप हो गया EI 

अतः इस समय भारतवष का गठित और 


सम्बद्ध इतिहास इस की मपनी भाषा में ना 
मिळता । 


स्मृति, सुत्र प्रत्य, दशन, काव्य, ताटक भोर 
विशेषतः पुराण से हदी युन युन कर ऐेतिहासिफ 
वृत्ते ग्रन्थित किए गये है, परन्तु स्थळ २ पर 
उनकी सचाई A सन्देह बना रहता है | और फिर | 
प्रयत्न से थोड़ा फळ मिळता है। खान के न होने के | 
कारण स्वर्ण को वाळू मे से छानने की सी बात है। 

हमारे प्राचीन शतिहास की न. जाने कितनी 
अमूळ्य बातें कुहर से भावूत | | वास्तविक 


का विवणे कि विदेशियों ने अपने vedi में 


जगद्विख्यात कचि होमर के. काळ HES 


के काव्या से प्रतीत होता है कि ब्योपार की 


यथा टोन-भोर हाथा दान्त। पर भारत घासियों . 


~ 


wan चिविध म्रत्या में इस फाल 


क 
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ANANANANNAANANNAANNA 


लिये भारत पक कलपना सृष्टि थी । इन माक्रमणों 
के पश्चात्‌ भी जो कुछ थोड़ा. बहुत लिखा गया 
बह. «न्ति. मिश्रित या । भारत और इस के 
एहुने.घालो का. यथा तथ्य वृत्तान्त लिखने की 
Ran kas अलक्षेत्द और उसके उत्तराधि- 
कारियां के अनुचरा के भाग में ही थी । इन 
सब में से भ्रष्ठ ओर निपुण लेखक मेगस्थनीज़ 
हुआ है । इस का जीवनी का ge पता नहीं 
मिळता नाहीं इस फे जोबन चारित्र के पारिचय से 
` A 

कुक ळाम ही है | जानने योग्यबातयद्द ह कि 
इस ने हमारे देश के बारे में क्या लिखा । हमारे 
का हाल 
A 

आर चन्द्‌ 
A शः 

हूँ ' | मग- 


विद्यमान तो हे परन्तु बिखरा हुआ. 
पड़ा है । इसका इकट्ठा कंरना कंठिन 
हपनीज ने जो बात आंखों देखी, बह पूरी ओर 
gal रीति से लिख डाली | इसी ea ag 
इंमारा विश्वा पात्र हे । अन्य, aaa यात्रियों 
बा लेखकों ने भी भारत का जो वृत्तान्त लिखा द 
बह प्रायः मेंगस्थनीज्ञ फे Sas आधार 
पर हो दै । हां कुछ पक बाते उसने ऐसी भी 
लिखीं हें र.नका न सिर हे न पांओं, जो दृ।ष्टि 
ara सें ही भसत्य प्रतीत होती हे । इंस कारण 
से SE पक यंवन विद्वानों ने इस पर आधात भी 
किये हे ओर कहा ER मैगस्थनीज्ञ बड़ा 


as A A नी > 
_ असत्यवादी मोर aAa पुरुष हे । वे 
` कहते हैं कि. डीमेकोस ओर. मैगस्थनीज्ञ पर 
` कोई भरोसा नहीं करना चाइये, Fails उन्हो 


AS 
= 


ले. विचित्र २-मच:काहिपत बाते लिखी इं यथाः 
भरत भे-इस प्रकार क भी मनुष्य इं. जिनके कान 


ee RAR FRR) PSs RIT see की 
dation Chennai and eGangotri 


र राजदूत-मेगस्थनीज्ञ | 


_ पिशाच am दिया । मेगंस्थगीज्ञ ने 
i -_ स्वये.नही देखे:थे परन्तु ब्राह्मणा से उनक ` a 
[दने घड़े, SIG SA एंक खाघारण आदमी _ a a! वि 
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| 
A Can A ~ Ee ; ue 
सो सकता है; कई ऐसे | जिनके मुह ही न| 
कईयों की आंख एक ही होती है; कईयों Wa 


टागे मकड़ी की सी हैं, आर अशुलिय पोहे ह ठे 
मुडी Bk है; इस प्रकार की पह्ैलिये | जो gal a 


Ni a 


खोदती ह; सांप हे Al चल ओर हिरणा yi 
सारे का सारा सींगो समेत इड़प कर जाते है| 
थे बाते है तो झूठ परन्तु यह weary} 


ah 
कि ये लोग पेसे होःकुरूप हैं तो कवियों १! 
पर और मसाला चढ़ाया । अत्युक्ति आर ॥ पृष 
कल्पित कथाये रच कर इन की भली मकार 


खराब की) फिसी को राक्षस. आर किटी ' | पा! 
पैसे “| ts 


धा इस लिये उसने विदवाल कर लिया फ्रि 
| ऐसी जाति4 जरूर भारत में होंगी | उसने अपनी 
(च्छा से झूठ नई। लिखा ” | 

| इम ने इतना ळम्बा झगड़ा कि मेगस्थनीज्ञ 
मे ऐसी विकराल जातिया का हाळ लिखा हे 
॥ क्रि जिनका होना सम्भव नहीं कयां चलाया, 
[सका भी पक प्रयोजन हे | हम इस से एक 
, महान परिणाम पर पहुंचते हैँ । केवळ men- 
' भीज्ष ने ही ऐसी बातें नहीं लिखी परञ्च उस से 
| षहुतःपहले जब कावे होमर ने आप ass लिखें 
यवत लोगों का ख्याल था कि भारत म॑ देले लोग 
एइते है जिन को पुराणों मे राक्षखादि योनियां 
कहा गया हे । होमर के अपने ग्रन्थो में भी इस 
प्रकार का वणेन आता है । मनुष्य Sa होता 
| हे कि जिस समय यवनी “में से कोई भी व्यक्ति 
भारत मे नगया था, और उनमे सेन कभी 
( किसी ने इस देश के ग्रन्थ पढ़े थे तो उन के दिल 
में इस बात का ख्याल किस प्रकार आया क्रि 
| | मारत म॑ राक्षस पिशाच इत्यादि लोग रहते है | 
ते| एन के ख्याल ओर. भारतीय “लोगों को'-कल्पना 
a) झा मेल क्योंकर हुआ | 


य ate 
i d शस से कई पक अनुसंधान कर्त ओं का यह 
ड { “eam कि यवन लोग आय्ये ही थ हमे 
à टं 


WS २ सत्य ही प्रतीत होता है| इस सिदान्त की 
YS Ania की स्वाङिखित कही एक बातों 
। होती ह। अन्य युक्तयो ओर प्रमाणा के 
| साथ धस समय हमारा कोई सम्बन्ध नहीं हम 


$ आश्रय पर ही जो कहना होगा कहेंगे। 


A 


"88 मेगस्थनाज़ की अपनी आंखों देखी बातों 


cane 0 । इस के भक्त 
ay > उसे छांग देवता मानन ळग 
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जाय पर 1जेस स्थान पर उस क॑ दृश्य "रखे गये 
हों उन को स्मृति अपने साथ अवश्य ळे जाती 
६! यथा भारतीय समझते थ कि fea के 
पर उत्तर मे उत्तरकुरी रहते हैं जो बड़ी HG और 
सुख की आयु भोगते ह, जो बीमारी और चिन्ता 
को जानते तक नहीं और इरपक प्रकार का 
aag उन्हें प्राप्त है।उत के देश 'को घे श्यर्ग 

घाम मानते थे। यही कठपना यवनो में भी पा 
जःती हे | चे भी समझते हे कि उत्तर मे पक्त 

मणीय धाम हे जहां 'इाईपरचोळियन दोग 

निवाल करते हैँ । इन दो मिनन ळोगों: के अंनुमानों 
मै एकता किस प्रकारआई ! 


भारतत्रासियों की एक दो पुजा विधियों को. 


देख. कर मेंगस्यनीज़ बड़ा चकित “हुमा । ag 
gait यूनानिथों के अपने पूजा क्रम स “डोक 
£ ळती थी । देवताओं 'की कहानियां भी इसी 
प्रकार की थीं जला हि यवन छोग स्वयं मानते 
थे | इन देवताओं का नाम यवनो के अन्दर डायो- 
निल्लस ओर हरक्लीज़ था | जब उस ने ब्राह्मणों से 
इन के विषय में प्रचाळित wwe सुर्नी तो यह 
आर भी. विस्मित हुआ ओर उसे aA देवता 
स्मरण आगये । वह हैरान था कि भारतीय भोर 
उस के अपने देवताओं में एकत्व क्योंकर पाया 


जाता 


कई राजधानियां उस ने स्थापित को था | समस्त 
भारतवर्ष का मी उस ने तइस नइस किया भौर 
फिर २२ पर्वत पर जाकर रने लगा | उस a 
मद्य बनाते की रोति प्रकट की। भनेक पोदों 
विशेष करके अंगूरी का उगाना सिखाया | पोळे 


। सक्षपतः sated के बारे मे कथा | 
इस प्रकार थीं। ड।योनितस बढ़ा पराक्रमी था | _ 


¥ 


Vot ; 


डस की पूजा के समय मद्य पान करते, नाचते. 
गाते, QS और झांज बजञाते थे। अब आइचर्ये 
जनक बात यह हे कि यूनानी भी मानते थे कि 
उन का देवता Ina या डायोनिसस मेरु पर 


रहता था, - अगूरों का लगाना और मद्य बनाना 


उसी ने qas -सिखलाया | इस देवता की पूजा 


जिसे बच्चनेलियन पूजा कहा जाता हे ठाक उसी - 
प्रकार की थी जैसी कि भारतीयों की । और यह . 


iN A a y A 
भी ध्यान मे रखने योग्य बात ह कि मेरु प्रसिद्ध 


सस्कृत नाम है । इस पंत का वर्णन पुराणों मे 
आया Sl क्या यूनानी देवता का मेरु निवासी होना 


ae को यह कइने को आज्ञा नहीं देता कि : 


यूनानियां के पितर: का भारतीयों के पितरों के 
साथ सामाजिक सम्बन्ध OT | केवळ: मेगस्थनाज़ 
ने ही इस विचित्र सादश को नहीं देखा किन्तु 
इस से पहले अलक्षेन्द ने भी इसका. अबलोकन 
किया था | भारत पर चढ़ाई करने के अभिप्राय से 
जिस समय अलक्षेन्द चला आरहा था तो रास्ते 


मे उस प्रदेश मं जो अबपठानां का.हे उस ने 


नाइसा नाम.का एक पहाड़ी राजधाना पर घावा 


किया। पीछे sa पता ळगा कि उन लोगों के पर्वत _ 


का नाम मेरु हे जिसे वे नाईसा भी कहते हें । 
अब यूनानिया के देवता: ale डापनूसस का 
सम्बन्ध नाईसा या मेरु Gad के साथ माना 
ज्ञाता था, शस लिये उस ने नाईसे के लोगों को 
क्षमा कर दिया! आज तक भी इस पंत को 


कोडे मोर wed | 


दूसरी पूजा जो मेगस्थनीज ने देखी ag 
_ इण्ङिलेश (Stasis) की थी। भारतीय मानते थे 
fe इरिकुलेश ने उन के अन्द्र जन्म छिया 


riag देख मोर व्यार amare था | दुसरे 
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गस्थ 


मल॒ष्यों से शारीरिक वल और शित में बहुन | 
बढ़ा चढ़ा था आर उस ने समुद्र आर पृथ्वी को 
दुष्ट जन्लुओं से शून्य कर दिया था। सब छोग 
जानते हे कि यूनानियो का देवता हरेक्लीज भी | 
दंड और चमेघारी बतलाया जाता है | [न 
कथाओं at अनुरूपता सिद्धान्त शून्य नहीं | 
पोकाक साहब अपनी पुस्तक 'यवन देश भारते! 
में लिखते = कि यूनानियों का हरेक्ळाज भारतीयों 
का हरिकुलेश अथोत्‌ कृष्ण का बड़ा भाई away | 
था | डाक्टर - इवेनवेक लिखते द कि मेगस्थनीते 
ने कृष्ण-की पूजा देखी । इंरेझीज का. ISHA या. । 
कृष्ण के साथ मेळ Malar तो कठिन है पर इस 
में भी संदेह नहीं कि भारतीय - देवता चाहे बह 
कोई भी हो आर यवन देवता का एक होना एस 
अनुमान. की पुष्ठि अवश्य करता हे कि यवनों के | 
Gast भारतवर्ष से ही गण हुए है । | 
भारतवर्ष का संक्षिप्त इतिहास | 
महाभारत का काल l- 

hen Be बालकृष्ण रचित इतिहास ५९ 
शताः जो हम ने समालेचना की 
उस के प्रथम भाग का उ 

“प्रतिबादी”. का. ओर से इ | 
पत्रिका के पिछळे अक में प्रकाशित हुआ ६ \ 
हमे शोक हे कि “प्रतिबादी” महाशय A a 
भावा को अन्यथा ग्रहण किया हे | Sel | 
इम पर 'रुष्ट होकर कुवाक्या के प्रयाग फू 
बेठने का. दोषारोपण किया हे। WS . 4 
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~ A aA 
स्वाभाविक बात हे कि सत्य सर्वदा mia 
i माळूम दिया करता हे | 


Ga इल स्थान पर यह ज्ञात करने की आव- 
इयक्ता नहीं कि यह 'प्रातिवादी महाशय कोन S| 
इस बात का निणय लेख स्वये ही कर देता छे। 
परन्तु इस वात से क्या लेखक कोई हो हमे तो 
यह देखना हैं कि उत्तर में कितनी सारता ज्ञानता 
और .शालीनता - का प्रयोग किया गया है तथापि 
सुवाक्यां से सुभूषित इस wa मे कुच्छ वास्तवि- 
कता ओर यथाथता भी है कि नहीं अथवा सारा 
का सारा ळेख केवळ 'बाळ लीला मात्र ही हे | 
अस्तु | 

प्रतिवाद छिखता हे कि “ प्रो? महोदय की 
स्वतन्त्र खोज का परिणाम अधिकतर योरुपीनों 
से मिलता हे? । अन्य स्थान पर लिखा है "क्या 
“आत्मा? को -पक्षपात के मद से अन्धं हो कर 
यह नहीं सूझा कि प्राचीन भारत के इतिहास में 
स्वतन्त्र खोज करते हुए. यादे किसी बात a 
विदेशियों ले मतभेद ही न हो तो लडन केले हो 
सकता Yan ही लिखा है”। “आत्मा के वचार 
में चे सज्जन स्वतन्त्र रूप से विचार “नहीं करते 
जिन के-विचार पारिणाम योरुपीय विद्वान AT 
सको के साथ मिलते हों।भारतबासी ऐतिट्ठासकों 
का यह कर्तव्य ही होना चाहिये कि बे विदेशियों 
की युक्तियों का खण्डन करते रहें” । इम ने 
समालोचना- करते समय लिखा था कि किन 
कारणों से विदेशी प्रचीन भारतवर्ष के इतिहास 
की खोज adi कर सकते । बकुण्ठवासी राय 
वाहेमचन्द्र चट्टोपाध्याय बहादुर सी? आहे» १० 


A, 


A wu ~ xX se, 
अपनी पुस्तक कृष्ण चरित्र H लिखते दे कि “यूरूप 


EE ओर अमरीका के बहुत से विद्वानों ने संस्कृत पढ़ी: . 


CC-0. In Public Donans Groot Coc el Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


४०५ ` 


ANAT LO PRRLR ARAL BRL ERA OL ANNONA ODES 


है। वे लोग संस्कृत के प्राचीन ग्रन्थों से देति- 
हालिक तत्व निकाछने में लगे हें । पर पराधीन 
व्‌ ENS भी 
दुवळ हिन्दू भी किसी समय सभ्य थे और इन 
की हो सभ्यता सब से पुरानी है ये ara उन्हें 
~ ne me 
बहुत खटकती | । दो चार के लिवा बाकी सब. 
लोग प्राचीन भारतवर्ष के गौरव को घटाने म यन्न 
WS हो रहे El वे लोंग प्रयत्न कर ae सिद्ध 
करना चाहते ई कि ह्िन्दुधम के बिरोधी बीड़ 

न्थ i A 5 
ग्रन्था के अतिरिक्त प्राचीन भारत के जो = ग्रन्थ 
इ वे सव ही आधुनिक हैं ओर डन की बातै 
मिथ्या ई या दुसरे देश की चुराई हुई हैं । कोई 
REM इ कि रामायण होमर के काव्य की नकळ 
A NC NO 
S | कोई कहता हे कि भगवदूगीता बायबल की 
छाया मात्र हे | कोई यही शुख बजाता छे कि 
हिन्दुओं की ज्योतिष चीन, यवन या काळडिया 

N A y n 
देश ले आया हे. | गाणित शास्त्र कहीं दूसरी 
जगह से छाया गया है | अक्षर इन्ह सीमी लोगा 
से मिले हु | इन बातों को सिद्ध करने के लिये 

ve ation हिन्दु *९ 
उनका मुळ मन्त्र TAAL हें क्रि हिन्दुओं के 
पक्ष मै जितने भारतीय ग्रन्थ मिळते | वे मिथ्या 
या क्षेपक हैं और जो उनके विपक्ष में मिळते हूं 
बे सब सत्य है” | 
~ Lo A, => he 
मद्रास क प्रसिद्ध शतिहासक्ष पश्चिमीय iat 
के विषय में लिखत है कि: 

The opinions and sentiments ex- 
pressed regarding us of many of them 
are manifestly uncharitable and un- 
sympathetic. Proud of their position 
asa nation and looking down from 
that eminence, they are able to say 
with imupunity anything regarding 
us at their will and pleasure. a 
They are led away more by theories 


than by an accurate knowledge of the 
subject handeed. They are measuring 


oo, aa RR 
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s by their own capacity without 
knowing the actual date of our society 
its construction, and condition. Their 
ignorance of our inner life, our do- 
mestic arrangements, the peculiaritie 
of our Society and our old and phi- 
losophical Sanskrtt literature, has 
given room to many-a fallacious argu- 
ment, mistvken utterance, unsound 
maxim and incoherent 


It is shur ignorance of the ancient 
history of the Arias, that has given 
birth to all these notions. Without 
knowing anything of the Arias, and 
with a scanty and deficient acquaint- 
ance with the Sanskrit literature 
derived from the incomplete and 
wrong translations of some’ insignifi 
ceht writers by men whose knowledge 
of the Jiteaature could never be said 

j to have been perfect, many boldly 
. venture to agitate questions dearest 


to the interest of tne hation.” A. Cupia. 


` इस बात को अनुभव करते हुए कि विदेशी 
हमारे प्राचीन इतिहास फी भला भांति खोज 
नहीं कर सकते | हम ने गतांक में लिखा था कि 
"कस समय मे भारतवष के उन विद्वान लोगाँ के 
लिये जिन्हाने इस पवित्र कार्य्ये क्षेत्र म॑ पदारोपन 
करना उचित समझा था वे स्वतन्त्र रूप से 
प्राचीन इतिहासं की खोज करते,चिदेशीय विद्वानों 
की जुटियों को दर्शाते ओर डन्हांने प्राचीन इतिहास 
सम्बन्धी जो श्रांतिय की-ह उन का खंडन करते 
! ” इम ने लिखा था कि ste महोदय 
' ने स्वतन्त्र रूप से कोई अन्येषण नहीं किया | 
ग प्रतिवादी के इन दबे शब्दों स [कि “प्राचीन भारत 
। के इतिहास मे स्वतन्त्र खोज करते हुए यदि किसी 
i बात में विदेशियों से मत भेद ही न हो......” 
' स्पष्ट विदित द्वोता हे कि प्रो० महोदय ने 
घास्तव मं कोई स्वतन््र अन्वेषण नहीं किया | 


FS 
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भारतवर्षं का स 


“अतिवादी ' ,युरुपीय घिद्वानां का षढ़ा ही... 


q 


जा 


००220 a 
Maly जान पड़ता हैं| परन्तु हषे का स्थान è 
कि इतनी भदा ओर जिज्ञासा के होते हुए भी 
ag स्वतन्त्र खोज को बुरा नहीं समझता । 
निस्सन्देह्द यह दोनों शब्द नवीन इतिहास-लेखको 
के मन को अति लुभायमान प्रतीत होत हैं. और 
प्रायः यह दोनो शब्द उन के जिहाम्र रहते है। 
परन्तु खद फा. विषय है कि आज कल फे स्वत. 
न्ञरान्वेषण तत्पर इतिहासज्ञों की खोज भासंडन 
ओर इम्पीरियळ गज्ञेटियर तक हो परिमित 
रहती है | 

प्रतिवादी ` महाशय लिखता है कि प्राचीन 
समय फी बातों को केवळ गाथा, प्रथा, लोकोफ्ती 
के आश्रय पर सत्य नहीं माना जा सक्ता, उन 


' की सत्यता-युकिति पूर्वक सिद्ध करनी चाहिये, , 


पेसी सिद्धि Hada मतभेद हगि” यहां इम 
“प्रतिवादी” से प्रश्न करते है कि gars सत्य 
युकितिपूवेंक सिड किया गया हो इस मभी. 
कभी मतभेद सम्भ॑व होसकता हे? | 

हम कहते हे कि महाभारत का युद्ध ३१०० 
वषे ६० Go हुआ | अब यादि ag तिथि सत्य हो 
तो य॑ समझ में नी आता कि मत मेद केसे . 
हो सकता है | सत्यता ओर मत भेद, यह दोनो 
बातें परस्पर विरुद्ध छै । “प्रतिवादी? महाशय को | 


` “युक्ति पूवेक सिद्ध सत्यता’ मतभेद सम्भव हो 


तो हो परन्तु ससार की दृष्टि मे तो यह वदते 
ब्याघातः? AW अपनी बात को आप है 
कारने के सदृश बात | ।- मतभेदेन तो सदा आमा 
मात्र (Gness work) मे हुआ करता है | ‘| | 
वादी? लिखता हे कि 'देलिये पलिफिल्सटन | 
इन्टर,.....आदि महाशय महाभारत युद्ध की | 
काळः१०००से १४०० घंषे kar पूर्व मानते टॅ! 
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इम भी तोयही कदत इं कि वे विद्वान जा 
युद्ध का समय १००० से १४०० ak इसा से qa 

CE HS 
मानते ड केवळ पेसा अनुमान करते = इसी 
fea उन मे मत भेद हे भतः उन सब की सम्मति 
अविश्वसनीय है । 

'प्रतिवादी' ABTA इस बात पर बड़ा बळ 
~ Nr कट 
देता ह कि प्राचीन समय की बातों को केवल 
गाथा प्रथा Staal फे आश्रय पर सत्य नहीं 
माना जासकता | हम पूछते हैं कि क्‍या 'प्रतित्गदी 
जानता है कि गाथा अथवा प्रथा क्या बला होती 
ड । देखिये पोकोक साहिब अपनी पुस्तक 
Indian In Greece में छिखते हैः— 

« No- nation,-as a body of men, 
would or could gratuitously, through 
a series of ages, invent a series oi tales 
in themselves fabulous, in their 
results historical...-........whereever an 
important. myth has. existed, an 
important fact has been its basis. 
Great: principles do not arise from 
idealities ; a national myth can not be 
generated without a-national cause, 
and a national cause implies agency, 

not a invention. They (singular 
tales in early history) are now 1m- 
proved to be fables, just in proportion 
as we misunderstood them ; truths, in 
proportion, as they were once under- 


stood. Our ignorance itis which has 
madeja myth.of-history.” 


इस स्थात पर. हम 'प्रतिवादी' को Fas! 

देना area & किः पश्चिमीय घिद्वानों तथा 
‘aay नेघ.नीयमाना.यथात्याः इव? उन के पथाः 
amd पतदेशीय विद्वानों ते. भारत के प्राचीन 
शतिहास को न समझ कर ही अनेक प्रकार के 
an ओर श्रांतिय की Sl नहीं तो कब सम्भव था 
“Te & मथौदा guan राम ओर. महा परोपकारी 
विक्रमादित्य ज से राजाओं के आस्तित्व el 
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5 देते | विदेशीव यदि ऐसा करें तो इम उन 
की अज्ञानता पर इंसते हुए उन्हें क्षमा 

ह परन्तु spe बाग मल त ie 
भी यदि विदेशियों की कपोळ कल्पना को प्रामा- 
णिक माने तो कोई भी स्वदेश प्रेमी उन को क्षमा 
नहीं कर सकता प्रत्युत उन का यथोचित रीति से 
खण्डन दी करेगा | कभी कोई जाति भपने 
प्राचीन ओर पुरातन पेतिहा को हानि के 


विना नहीं त्याग सकती क्या किसी जीवित पुरुष र 


का हृदय इस बात की साक्षी देगा कि ag भपने 
पूर्वे पुर्षाओ के महान कार्य्य तथा अपने पुरातन 
इतिहास सम्बन्धी प्रासड़ २ घटताभों- को बिना 
कारण Sl असत्य अथवा मिथ्या मानने ळग जावे | 

दूसरी बात यह हे कि इम तो प्राचीन 
इतिहास को Mina समय गाथा, प्रथा और 
लोकोफिया का आश्रय ही लेते सद्दी परन्तु 
आप ओर आप के पश्च-प्रद्शक क्या करते 
हें! जहां फोई-प्राचीन इतिहास सम्बन्धी शका 
उत्पन्न Bt तत्काल ही एक नवीन(ब्यूरी) सिद्धान्त 
ag लिया SARI नाम क्बा रखते हुं ' स्वतन्त्र 
aa वा ' पेतिहासिक अनुसन्धान l देखिये 
पोकोक महाशय की इस विषय मे क्या सम्मति 
$ | बह लिखते डेः 3 


“ There is nothing more calculated 
to blunt the keenness of investigation 
than any theoretic maxim which lays 
down some general positicn to meet 
general difficulties. Here acq- 
uiescence must be the rule, and 
research the exception. To assume 
individual or national feeling as the 
exponent of fact, and fact teo possibly 
foreign to that individual or nation, 
must be a perilous mode of rescuing 
from error or rex stablishing truth.” 


` क्‍या कोज मौर अन्वेषण इसी को कहते है ? 


4 
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भारतवर्ष का सेत्तिप्व इतिहास 


४०८ 


२००४०००७७2 


क्या इस से बढ़कर शब्दो का दुरुपयोग सम्भव 
हो सकता है ! 

अब हूम'प्तिवादी के SA की ओर भाते हुं । 

ga दी हमे बड़े शोक से लिखना पड़ता हे 
कि मेगस्यनीज की साक्षी के अतिरिक्त प्रतिवादी 
का सारा लेख पुराणो की परस्पर विरुद्ध बातों 
के आधार पर लिखा गया हे जिस मे सत्यता 
और यथार्थता नाम मात्र को भी नही | 


'पहले दल की युक्तियां | 
पहले दळ वालो के नाम से जो युक्तया 
हकर Slo महोदय ने अपनी पुस्तक ï उन फा 
खण्डन किया ओर उस पर जो इम ने आक्षेप 
किये थे हनका “प्रतिवादी” ने कोई सन्तोषजनक 
उत्तर तही दिया 


(१) सारी हिन्दू जाति का चिरकाळ से 
Ram चला आता = फि कळियुग के आरम्भ 
में यह युद्ध हुआ | प्रायः सारे ज्योतिष शास्त्र 
के लेखक कलि सम्वत का आरम्स ३१०० ay 
far से पू रखते ह | 

(२) महाभारत भी यही कहता है कि युद्ध 
कलियुग के आरम्म भ हुआ | __. डर 

इन दोनों युक्तियों का रूण्डन करते हुप 


युग के आरस्म में हुआ परन्तु यादे कलियुग ही 
१४०० चे ईसा पूर्व आरम्भ हुआ हो तो उस 


` स्मृति, महाभारत अथवा सूर्य्य सिद्धान्तादि a 


- इम फिर लिखते हें कि gay का सिद्धान्त ai 


3 = Sn g 
' प्रो» महोदय ने लिखा था कि माना युद्ध कलि- समझते ह | अतः इस नवीनोकित के भाघार १ 


` में क्या लिलते इ i 


दिया | अतः दो युक्तियां पर विश्वास न l 
हो सकता | 


इस के उत्तर में हम ने लिखा. था कि 
का सिद्धान्त कोई नया सिद्धान्त नहीं ओर्‌ ६ 
पक्ष की पुष्टि A àa, सिद्धान्त शिरोमणि, मु 


के प्रमाण प्रस्तुत किये थे | मगर प्रतिवादी छ 
प्रमाणा मं से किसी का भी उत्तरत देक 
लिखता हे कि ' कोई वैज्ञानिक युक्ति तो स्वमत | 


PTT oo Cc} ek ee 


की पुष्टि के लिये दी होती ” और aan] / 


~ ~ ~ ~ 
निक युक्ति कया देता छ कि “ देखिये विण 
पुराण फलि काल का आरम्भ १४०० ay ६. 


A PN | 
qå मांनता हे ??। न माळूम “ प्रतिवादी ” कि | 0 
nA ~~ nN AL, n 

प्रकार को वेज्ञानिक युक्तिय चाहता इ l 


प्राचीन पुस्तका में स्पष्टतया वर्णित इतिहासको | t 


मोड़ तरोड़ं कर उलट gee सिद्ध करने का ता| 1 
वेज्ञानिक युक्तियां इ? प्रतिवादी विष्णु पुराण ॥ | ,, 
_ साक्षी प्रस्तुत करता हे और हमारी - ओर 


संस्कृत साहित्य हैं | किस की साक्षी सत्य माग! 
नया सिद्धान्त नहीं. । सारे प्राचीन स! 


साहिस्य की साक्षी के विद्यमान होते हुए ४ 
इस नवीन सिद्धान्त को सर्वथा AART 


देखिये Captain Troyer कलियुग 


9) 


a, 


स्‌ 
जो कलियुग की आयु केवळ १२०० वर्ष वि 
गई है ओर पहले दळ फी दो युक्तय १. यू 
खण्डन किया गया हे वह सवेथा मिथ्या | ३ 
` द्राति युक्त है । ः ; n 


| ; 


“That the commencement of 
Kaliyuga, B. C. 3102, 
the general sense. I attach to the 
term, that is, after reducing to thei 
utmost possible values, all the histori- 
cal traditions, and chronological data- 
cf the Chinese and Persians, Phæœne 
cians, Heyptians and other nations... 


the 
is historical in 


Asiatic Journal 1891. 


देखिये इल विषय aBailleyat कया सम्मति 
A 
el वह पुस्तक 
Astronomie Anciems से लिखता हे :— 


अपनी Hisoireded 


They (Indians) say, that the world is 
o last -t,820,000 years, divided into 
four ages . The small number 
of years of the Jast age that are past, 
proves thai it contained a rea] chro 
nological epoch, which goes up to the 
year 3,J01 B. ©. At would have cost 
them nothing to have given to this 
age, as to the three others, some 
millions of centuries, had they not 
been possessed of some historical 
mouument, or some tradition, or 
rather some abservation,which served 
them for an epoch, and which the 
established its duration in a precise 
manner. [tis in reality the epoch of 
their astronomical calculations; the 
date of the empire of their first kings 
goes back to 3554 B.C.” 


(३ ) सेगस्थनीज की साक्षी | “ प्रतिबादी” 
लिखता है कि 'आत्मा” यदि तुम आत्मा की 
साक्षी दे सकते दो तो हम यह कह सकते हैं 
कि तुम ने प्रो० रामदेव के इतिहास से ही 
यूनानी gah वाक्य देखे हें । और असली 
इतिहास adi देखा-उत्तर देना हो तो इस 
बिषय म॑ सत्य बोलिये” | इसका SOT यही छे 
'के जर, Ged had आप इस लेख को पढ़िये 


भर फिर देखिये कि आप का अपना आत्मा 
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ड्षा Zog 


क्या साक्षा देता ह कि असली पुस्तक पढ़ी गयी 
वा el | अस्तु - पहुले दळ वालों दे नाझ 

स जो तीसरी युक्ति देकर प्रो? बाळ21 . 
अपनी पुस्तक में उस का खण्डन किया, और उस 
पर जो हम ने आक्षेप किये थे उनका 'प्रतिवादी” 
ने कोई उत्तर न देकर अन्य अनेक प्रकार की 
भ्रांतिय की हैं और अपने eand पांडित्यं 
का परिचय दिया है | 

युक्ति यह है कि दायोनिसल के समय से 
चन्द्रगुत के समय तक १५३ राजाओं तथा उनके 
राज्य की ६०४२ वषो की गणना भारती करते थे 
और दा्योनिसस हरिक्लीष स १५ Wet पूव हो 
युका है | इस हिसाब से ईसा के जन्म तक 
३०८२ वर्ष कृष्ण महाराज की AY को हो 
चुके l र 

इस युक्त का खण्डन करते हुए प्रो० बाळ 
कृष्ण ने लिखा था “उस दूत के अनुसार "६३ = 
४० वषे के लगभग प्रत्यक राजा न राज्य किया जो 


a 


oO 5 


alq aama हे | कल्पना करो कि दोना 
संख्याप ठीक है तब श्रीकृष्ण से चन्द्रगुप्त तक 
५४४२ वर्ष हुए । सत्य हे पक्षपात की केवळ एक 
आंख होती है” | इ , 

इस पर हम ने यह आक्षप क्रिया था कि 
क्यूं के प्रजातन्त्र ( तीन वार ) स्थ॥पेत होने का 
समय भी १५२ राजाओं के समय, ६०४२ वर्षा, 
भीतर ही हें अतः प्रो" महोदय का यह लिखना 
कि इस दूत के अनुसार “६६3 = ४० वर्ष के लग 
भग प्रत्यक” राजा > राज्य किया जां सबथा 
असम्भव है त्या कल्पना करा के दोना ASAE 
ठीक छे तब श्रीकृष्ण स चन्द्रगुत तक ५४४२ बषे 
हुए! सर्वथा असंगत gi 
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भारतवष का 


NINA 


मक कुण्डल ओर डकर 
की पुस्तकों स कुछ वाक्य प्रजा तन्त्र शासन 
निर्णयाथे sega कर के लिखता छं [के “लगभग 
६०४२ बी ही १५३ राजाओं का राज्य काळ ह 
अतः ४० वर्ष की मध्यमा जो प्रो" बाळकृष्ण न 
दी है बह हिसाब से ठीक है” | 
शोक हे कि प्रतिवादी जान बुझ कर नेत्रोन्मीलन 
करता हे। विवादास्पद्‌ va तो यही हठे कि 
६०४२ वषे १५३ राजाओं का राज्यकाळ नहीं 
अत! ४० वषे की मध्यमा जो प्रो० बालकृष्ण ने दी 
है बह ठीक नही | अव यदि (जैसा कि प्रतिवादी 
लिखता है) मक BSS के अनुसार ४०९ 
अथवा डकर के अनुसार ६००षे प्रजातन्त्र शासन 
शमय मान लिया जावे तब भी तो 'प्रतिबादी? को 
यह समय ६०४२ मै से घटाना चाहिये था | इस 
से पता anal हे कि प्रतिबादी के अपने ag- 
सार ही ६०४२ बर्ष नहीं किन्तु ५६३३ और 
दूसरी अवस्था मे ४३२ वषे १५३ राजाओं का 
राज्य Hs बनता है । (sto महोदय ने तो 
लिखा था कि “कलपना करो कि दोनों सख्याप, 
६०४२ ओर १५२ ठीक छै तब श्रीकृष्ण से चन्द्रगुत 
तक ५४४२वषे हुप”; परन्तु ऊपर प्रतिव।दी।५४४२ 
घर्ष १६३ राजाओं का राज्य काळ मानता हे इस 
अवस्था में कृष्ण से चन्द्र गुप्त तक ५४४२ वर्ष 
केसे हो सकते हे परन्तु स्मरण रहे कि कषण का 
असली aaa निकालने के लिये १५ NA का 
शासन समय प्रजा तन्त्र शासन समय ६०४२ में 
से घटाना चाहिये ) 1 
'अब इम “प्रतिवादी” को बताना चाहते = 
कि प्रो० बाळकृष्ण ने तो एक गलती; की थी 
 सरवह्दयहयथीकि उन्हा ने तीन बार प्रज्ञा 


' प्रतिवादी ’ 


3४२ ०७७०० SST TIVE 


डे 
सासि Chengai and eGangotri 
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चाप्त शतहास 


तन्त्र शासन स्थापित होने का समय ६०४२ | 
से घटाना छोड़ दिया था ओर प्रजा तन्त्र 
काल के घटाए बिना ही ६०४२ घे ११३ 
राजाओं का शासन समय समझ लिया था परश 
उल ने आर भी कई गलतियां को 
नीचे दशोते ह । 

(2) मक HSS की पुस्तक का शे 
दुसरा प्रमाण प्रतिवादी ने उद्ध्रुत किया है बहू 
तीन वार प्रजा तन्त्र शासन का समय नह 


नोट -प्रतिवादी महाशय बात असल मे यह 
हैं कि मेगस्यनीज़ की अपनी असली पुस्तक १ 
मिलने के कारण उस को साक्षी को हम तक 
पहुंचाने वाळे ऐतिहासिक दो दलों a विमत्त 
हे । कोई तो १५३ राजाओं का शासन समय 
६०४२ और कोई ६४५१ वर्ष बतलाता है (स 
म प्रजा aa शासन का समय भी सम्मिलित है 
देखिये 
(1) Pliny वेकस से सिकन्द्र तक १४४ 
वर्ष १ दिन | McCrindle’s Ancient India, 
Intro. p. xxi. 
(ii) Heeron दायोनिसस से सन्द्राकोटश १% 
६०४२ वष | 
Historical Researches, Vol 11, P 
(iii) Count Bjornsterjna aries 
सन्द्राकोट्स तक ६४५१ वर्षे 1९08077 
Hindus, p. 49 
(१. बेकसले सिकन्दर १४५१ 
| Ancient India, fi 1] 
(iv) M० 4 २. दायोनिसस स सन्दर 
Grindle | तक ६०११ 
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गे qaal परन्तु वह यह वतळाता है कि दायो- 
स | निसल से सिकम्द्र तक १५३ राजाओं ने ६४५१ 
३ | वर्षे १ दिन शासन किया जिस में प्रज्ञा तन्त्र 
ए | शासन का समय भी सम्मिलित हे | 
ह्म वाह जी वाह अया कहना है पेसी स्वच्छ 
और निमेळ बुद्धि का । प्रतिवादी महाशय आप 


है | १६४५१ में से ६०४२ वर्ष घटा कर प्रज्ञा तन्त्र 
R| शासन का समय कैसे निकाल मारा यह तो जुरा 
wi A बताइये | 

यह्‌ (2) “प्रतिबादी” महाशय बड़ा ages हो 


1 १| कर प्रसिद्ध णीतहासिक डकर के वाक्या को 

तक | sga करता हे । परन्तु डकर की प्रासेद्धता के 

भक्त | विषय में उसे पता नहीं | 

मनय देखिये 

| “The researches into the Ancient 
Kast were fir co-ordinated and 

है) | popularised in Dunkar’s History of 
Antiquity. But his knowledge was 
Second hand and his work is now 

४१! : antiquated.” 


_ | Cambridge Modern History, Vol. XII 
dia, p 846 


विशेष देखिये Low Actons Essays p. 332, 

तर्ष) (८ ) “प्रतिवादी” लिखता हे “यूनानी ga 
की साक्षी मिथ्या ही है क्योंकि Ay ओर 

| भागवत पुराणों म॑ नन्द॒ राजा तक लगभग ३६ 
राजाओं की Gear दी हे ओर सत्याथ प्रकाश में 
एक भार की मनः कल्पित संख्या ६०:तक पहुंचती 
हे किन्तु.१३८ की संख्या Hel नहीं मिळती | 
tle रामदेव जी ने स्वइतिहास में १३८ राजाओं 
; २१६० वर्षो का राज्यकाळ TAT ३१०० वषे 
| *l समय दिया Si उन को यह विचार उत्पन्न 
“Waa कि राजाओं की सूची सत्याथे प्रकाश a 


तिथि म ओर उस 
Te ओर वषे सहित द eee 


उषां 


सूचा म कवळ ६० राजे बताए हँ--तो दोनों 
सत्य कसे हो सकते है” | “ प्रतिवादी ” सत्या 
ARIT में पक भाट' की दी हुई ' मनः कल्पित 

जार विष्यु आर भागवत पुराणों म॑ युधिष्ठिर से 
नन्द्‌ तक जो संख्यापं दा हृ उस का वर्णन करता 
ह । परन्तु प्रतिवादी को विदित रहे कि सत्यार्थ 
पकाश में ओ वशावलि आर संख्या दी हुई 
वह इन्द्र प्रस्थ के राजाओं की है । पुराणों 
aşi गड़ बड़ इं । उन में दो नन्द राजाओं को 
मिश्रित कर दिया गया है ऐसा ala होता हे | 
अब उन में से एक तो इन्द्र प्रस्थ का मालूम 
होता है दूसरा मगध का | क्योंकि जब 
युधिष्ठिर से नन्द्‌ तक राजाओं की बाबत लिखा 
हुआ होता हे तो उस से विदित gia ह कि 
यह नन्द्‌ इन्द्र प्रस्थ के राजाओं में से हे | परन्तु 
जब प्रद्योत शिशुनाग आदिं मगधदेश के वशां का 
वर्णन आता है तो यहाँ पर नन्द मगधदेश का 
राजा प्रतीत होता हे अतः पुराणों कीं साक्षी 
सन्दिग्ध हे | 
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शेष रहा प्रो? रामदेव जी के विषय में | 
उन्हे ने जो स्वइतिहास में १३८ की संख्या दा 
हु बह मगध देशक राजाओं की हेमेंगस्यनीज 
की साक्षी से ऐसा स्पष्ट विदित होता = । 
सत्यार्थ प्रकाश में जो ६० की संख्या दा हुई है 
बह इन्द्र प्रस्थ के राजाओं की ह। अतः प्रतिवादी 
का यह लिखना “तो दोनो सत्य केसे हा सकते 
है” सर्वथा असंगत और युक्ति शून्य दे । अतः 
स्पष्ट है कि ' प्रतिवादी ' ने यहां पर पुराण 
सत्या्थ प्रकाश तथा मेगस्यनीजञ की इन्द्र प्रस्थ 
ओर मगध के राजाओं के सम्बन्ध मे जो साक्षी 
है उस को गड़ बड़ करने में अपने स्वतन्त्र 
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adam का पूर्ण परिचय दिया हे। 
(४ ) 'प्रतिबादी' लिखता हे कि ` तीन बार 
का प्रजा तन्त्र राज्य युद्ध से पूर्वं मान कर १४८ 
राजाओं को २७६० वर्षा तक राज्य करते हुप 
माना है-यह कल्पना मात्र हे-हम कहते है 
कि महाभारत के पश्चात्‌ भी प्रजातन्त्रराज्य 
हो सकता है--ऐेसी अवस्था मे युद्ध का समय 
अधिक प्राचीन हो जाता हे ? | 
हम कहते हैं कि प्रजा तन्त्र राज्य युद्ध के 
पञ्चात्‌ सम्भव नहीं हो सकता | प्रातिबादी' भी 
आगे चलकर अपने लेख मै स्वीकार करता है कि 
मद़ाराजा युधिष्ठर à अब तक भारतवषे 
के भिन्न २ प्रान्त में aM परम्परागत एक सत्ता 
का राज्य रहा है | अतः तीन बार का प्रजातन्त्र 
राज्य युद्ध Uga मान कर १३८ राजाओं को 
२७६० वर्षा तक राज्य करते हु २ मानना कल्पना 
मात्र नहीं प्रत्युत सवेथा न्याय युक्‍त है | 
दूसरा झगड़ा जो मेगस्थनीज की 
असली पुस्तक न मिलने के करण खड़ा होनया 
है बह यह है कि इमें प्रत्येक राजा का शासन 
समय प्रायः बीस वर्ष अनुमान कर १३८ राजाओं 
का समय ( १३८)८२००--२७६० ) वर्ष करना पड़ा 
= | Count Bjornsterjna के शब्दा से स्पष्ट 
विदित होता है कि मेगस्थनीज के! प।टलि पुत्र 
में पेसी वेशावळी fast थी जिस में सब राजाओं 
का राज्य काळ दिया हुआ था | वह लिखते हैः- 
Megasthenes...discovered Cone 
tables at Polybhothra which contain 
a series of no Jess than 1.3 Kings, 
with all their names from Dionyta 
Kandragupso, and specifying, the 
duration of the reign of every one Sins 


of those Kings, together amounting 
bo 6541 ४९७5........-... 
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' साक्षी को सबेथा निर्मूल तथा अग्ना | 
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इस साक्षी से दो परिणाम निकलते ši 
(1) an तो यह किं २३०० चषेपूर्व $ ` 


cot a ल य ie ३5 भी 
भारत बष म वशावाळ्या ठाक अचस्था Å fhe 
९ 


जाती थीं | 

(1) दूसरे यादे मेगस्थनीज को जो वंशा. 
बळी मिली थी वह हम तक पहुंच जाता तो उत 
को अन्य प्रप्तव्य बेशाचलियों के साथ मिला का 
हुम यह परिणाम निकाल सकत कि १जा तत्र 
स्थापित होने का' समय कितना था और वह 
युद्ध से पूर्वं वा पइच त्‌ स्थापित छुआ था । 

राय बहाहुर सी० दो० वैद्य अपनी पुस्तक 
The Mehabharta: १ briticisin & (p. 7) 


A न, "३ 
लिखते दृ | 
५ Historical facts especially gene- 

alogies were most carefully recorded 
all times in ancient India. The de 
tached figures given by Megasthanese 
himself clearly prove that this was 
done in his time...............Hiven now 
Rajput geneologies and even the gene 
ologies of Banias and Mewatis we 
recorded yery caretully by Bhataswho 
gain their living by this 1010105510] 
alone. it was. we believe, only once, 
viz.. between 700 and 1000 A.D., when 
Budhism was overthrowned andModen 
Hinduism established, that historic 
darkness came over the land vot 


f y Š हू, ithe! 
most of the ancient annals were eithe 


1, . t é 

d stroyed or tamperec with A 
evidence which we have att 
pelone 


from Greek sources does not : 

to this period but is as old as ae A 

and cannot be looked upon as en 
c! 


aled or tempered with. Even हा 
be urged against us, his mee Bal 
cannot be gain said, granting ajr 
viz., thatthe idea that the +40 80 
bharata was took place about 3 

is as old as Megasthenes.’ à 


è a .:. a i 
सारांश यह कि प्रतिवा रे का यूनानी ई i 
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बिलकुल युक्ति शुर 
यह भी 


। साथ हा प्र।तेवादी को 
RAL रहना चाहिये कि मेगस्यनीज 
की असली पुस्तक न मिलने के कारण जब कभी 
भी इस की साक्षी का उल्छेख किया जाता ई 
ता खद्‌! गाण रूप a TAAL जाता हूं | प्रा० रास- 
देव जी म पेखा ही किया हें! वह लिखते हें कि 
“महाभारत युद्ध के जिस समय को आगरथ्यावत्ते 

विद्वान निरूपण करते है प्रायः उसी समय को 
पुरान यूनाना धातहासऊ भ [निरूपण करते ह्‌ | 
अतः आर्य्य विद्वानों का कथन प्रमाणिक है” | 

(४) पहले दल वाला के नाम से जो चोथी 

युक्ति प्रो महोदय ने अपनी पुस्तक में देकर उस 
का खण्डन किया था ओर उस पर भी हमने 
आक्षेप किये थे उन का प्रतिवादी ने कोई सन्तोष 
जनक उत्तर नहीं दिया किन्तु बहुत से garadi 
का प्रयोग कर दिया है | 
युक्ति यह है। सत्याथे प्रकाश में दी हुईं वंशावालि 
के अनुसार महाराजा युधिष्ठिरस महाराजा यश 
पाल तक इन्द्रप्रस्थ म॑ १२४ राजाओं ने ४९ 
al तक राज्य किया अथीत्‌ ३००० वर्षे ईसा से 
पूव युद्ध का समय = | 

इस युक्ति का खण्डन करते हुए प्रो० महोदय 

बपुस्तके म लिखा है कि 'स्वामी दधानन्द 
Trix स +२४६ विक्रमी सम्बत oF कवल 


Sd av 


त्‌ न्द्र्गुप्त 
BUST हुए ऐसा मानत ९ | उक्त दुत च 


के समय तक टी (ada प्रथम ७० च पू 


तक हो) १३८ राज बताता हे । क्या एक yà 
के विश्वास को सत्य मारने या एक यवन दुत के 
शब्दा को १9५ 

यहां पर वक्तव्य. यह हे कि प्रथम 
महोदय ने सत्या प्रकाश में दा हुई इन्द्र भरेण क 


तो site 
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४१३ 
राजाओं की और यवन दूत की दी हुई मगध देश 
BUSA की संख्याया को Ag कर दया 

| अब यादे प्रो” महोदय पला न करते तो उन 
का पता ळग जाता कि आवि ओर यवन दूत दोनों 
के वाक्य सत्य = | 

` आगे चल कर प्रो” महोदय लिखते = क्रि 
“अव यदि स्वामी जी का कथन माना जावे तो 
प्रत्ये # राजा ने वाममार्ग के उत्तर समय में ३३१ 
वष राज्य किया होगा 
मानेंगे” इस पर हम 


इस सवे पाठक असम्भव 
è लिखा घ्या कि मध्यमा 
निकालने की कया आवद्य रा है जवकि वंशावळी 
मे प्र्येक राजा का राज्यकाळ दिया हुआ है । 
तात्पय्थ वाप ले बेटा नहीं 
किन्तु एक अधिकारी से दूसरा अधिकारी लिया 
गया gl इस पर तो'प्रतिवादी' महाशय बहुत ही 
रुष्ट होगये ह और न जा पक्षपात के मद से 


दूसरे यहां पीढ़ी ल 


या किसी अन्य प्रकार के मद से अन्ध होकर 
लिखत = कि “यहां पर तो aval’ ने अपनी 
आत्मा का हनन TRAE | हम कभी विश्वास 
नहीं कर सकते कि 'आत्मा' को यह ज्ञात * हीं 
कि महाणजा युधिष्ठिर स अब तक भारत वर्ष के 
भिन्न २ प्रान्तों HAM परम्परागत एक सत्ता का 
शज्य रहा El. आत्मा ने यहां सब से 
अधिक अशुद्धि की हे ओर भारत ऊ इतिहास ल 
घोर अनभिज्ञता का परिचय दिया ह” | हम कच 
कहते दै कि युधिष्ठिर से अब तक भारतवर्षे के 
भिन्नर प्रास्तों में वेश पर+परागत राज्य नहीं रहा | 
मगर क्या पेश ` रःपरागत के अथे यह =f 
aaa हो बाप के पइ्चात्‌ पुत्र गद्दा पर qe | 
दुर जाने की क्य! आवश्यकता ह युधिष्ठिर के 

बाद अभिमन्यु को राज सिंहासन पर बठना 
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~ A AA, 
चाहिये था मगर बेठता हे परीक्षित | अब बतला- 
इथे कि यहां पर एक अधिकारी से दूसरा 
अधिकारी तात्पय्ये लिया जावि या बाप से बेटा | 
`” ` A A, A 
देखिये भेगस्थनीज्ञ लिखता हः 

“But whena failure of heirs oc- 
cured in the royal house the Indians 
elected their sovereigns on the prin- 
ciple of merit.” 

McCrindles’ Ancient India p. 200 
“प्रतिवादी? महाशय बड़े रुष्ट होकर लिखते = कि 
यदि असम्भव राज्य काळ क्रिसी भाट ने राजाओं 
को देदिया हो तो क्या इसे आंख सूद कर मान 
ले ? क्‍या ससार के सम्पूण अनुभव को भी ताक 
पर रख दे ?” प्रतिवादी को स्मरण रखना चाहिये 
कि पाइचमीय fart तथा उन के अनुयायी 

~ ~ ES A ~ A न्य 

भारतीय विद्वानों की जो यह शेळी हे कि वे 
विना कारण ही प्राचीन भारत वर्ष के सम्बन्ध में 
प्रत्येक बात ओर प्रत्येक घटना पर सन्देह करने 
ळग जाते हैं ठाक नहीं | वशावलियों की सत्यता 
के विषय में हम ने पूर्व लिखा हे | विशेष देखिये 
qaa महाशय लिखते हु-- 

“The preservation of pedigrees and 
successions has evidently been a 


national Characteristic for many cen- 
turies. And we cannot doubt that 


matter in Connection with the 
royal families, and that vanisavalis 
or Rajavalis, lists of the lineal succes- 
sions of Kings, were compiled and 
keps trom very early times. In fact 
the mater is not one of speculation, 
but is capable of proof? 

Imperial gayetheer Vol. II p. 8. 

सातवें पृष्ठ. पर फ्लोट महाशय लिखते S— 

“Tn the first place, we, who hav 
jived in Julia, know, how, in that 
y, pedigrees are always forth 
ng, even in the present day, to 


_ Se ee नती 
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भारतवष का साचपत शतहात 
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considerable evttention was paid to the. 


CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


DNDN 


an extent that is unknown 11000७8, 
lands. Among families connected in 
any way hereditarily with the aan 
nistration, even the Gandas or Patil 
and the Kulkarries can always brite 
CO Welles 7२४०४ eee genealogical tables 
unquestionably uot altogether un. 
authentic, which exhibit the most 
complicated ramifications of ‘this 
houses, and often go back for 2 or 
centuries.........every Matha or religi- 
ous College of any importance pre- 
serves the succession of its heads 
And among the gains we have. the 
Pattavalis or successions of pontiffs...” 


दशवे पृष्ठ पर लिखा हे “We have before us 
the éxample,not only of the Nepal van- 
savali, but also of some Vansa- 
valis from Orissa, which do notin- 
deed pretend to quite such fabulous 
antiquity, * but which nevertheless 
purport to present an unbroken list 
of the Kings that province back from 
A. D. i871 to the commencement of 
the Kali Age in 3102 or B. C. with the 
length of the reign of each, and with 
certain specified dates as epochs.” 


हमारे बिचार में àa महाशय ओर 
मिस्टर फ्लीट की उपरोक्त सम्मतियों को पढ़ कर 
कोई भी पुरुष भारा की दी हुई वेशावियों को 
मनः कहिपत कहने का साहस नहीं कर सकता | 
अत: यह स्पष्ट है कि प्रतिबादी का यह लिखता 
कि “कल्पित कलियुग” तक पहुँचाने के लिये 
“कल्पित समय ही भाटे ने दे दिया दै” SERI 
असंगत हे | 
ओर जो “प्रतिबादी” ने यह लिखा है कि 
“प्रो० रामदेव ने १३८ राजाओं का मध्यम राज्य 
काल २० वषे ही माना हे” इस का उत्तर | id 
कि Har हम ने gå लिखा हे यादि arenas | 
aS) Re RN eT || 
#नेपाल वंशावालि कलियुग से ३ वा ७ wae? || 


SEN i i 
राजाओं को संख्या तथा उनको संज्य समय बतलाया है. ae 
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की जो amas पाटलिपुत्रम मिली थी वह इस 
समय भी प्राप्तन्य होती तो हमारे विचार मे प्रो 
राम देव जी कभी भी प्रत्येक राजा का शासन 
समय २० वषे न अनुमान करते | 


विशेष चार युक्षितयें । 

अब हम उन चार युक्तियों की ओर जोकि 
jlo महोंद्य ने महाभारत युद्ध का समय १४०० 
इम ने जो अपनी समाळोचना मं इन पर आक्षेप 
किये थे उन का. 'प्रतिवादी' न कोई संतोष जनक 
उत्तर नहीं दिया | 

(१) Ste महोदय ने स्व्वतिहास मं दि 
था कि “यादे यह मान लिया जावे कि युधिष्ठिर 
से यशपाल तक १२४ राजे हुए ओर प्रत्येक ने २१ 
वर्ष राज्य किया हो तो १२४५२१-११६३ $o = 
१४११ वर्ष युद्ध को हुए होंगे” इस पर इम ने जो 
यह लिखा था क्रि जबकि वंशावली a प्रत्येक 
राजा का राज्य काळ दिया हुआ हे तो फिर 
प्रत्येक राजा का राज्य काळ २१ वषे FAT कलपना 
कर लेवे | यहां पर 'प्रातेवादी' महाशय केवळ 
इतनी टिप्पणी चढ़ाते छे कि “पेसा लिखते हुए 
आत्मा? ने किडिचित आत्म विचार नहीं किया” 
हमारे विचार में तो यह शब्द प्रतिवादी के अपने 
ऊपर ही ठीक घटते है | प्रो० महोदय अपनी 
anaes सिद्धि के लिये वंशाबालि में युधिष्ठिर 
स यशपाल तक जो १२४ राजाओं का सख्या छ 
उस को सत्य मान कर, ऑर प्रत्यक राजा का 
राज्य काळ १२ वर्ष अनुमान कर झट पट युद्ध का 
समय १,०११ वषै इला पूव निकाल मारते Z| 
परन्तु क्या यहां पर उन को यह नहीं सुझा (क 


खा 


ड्पा 


४१४ 

हा पक ओर पक भाट की मनः कल्पित की 

हुई १२० राजाओं की मनः कल्पित संख्या सत्य 

ठहराई जाती है वहां दूसरी ओर उसी भाट का 

प्रत्येक राजा का दिया हुआ राज्य काळ क्‍यों 

असत्य ठहराया जाता है । सत्य हे 'पक्षपात की 
केवळ एक आंख होती है | 

(२) प्रो” महोदय ने जो दुसरा युक्ति दी था 
बह यह है कि-- 

“Ree ने अपनी राज तरङ्गिणी में युधि- 
ष्ठिर स अशोक तक ४७ राजा बताए हैं. यदि 
कईया के नाम उस ने छोड़ भी दिये हाँ तो भी 
५१ तक वह राजञा माने जा सकते हैं न कि 
१३८''` ` अतः ५४५२१7 २७२-१४०६ वर्ष यु 
को हुए होंगे” इस पर हम ने लिखा था कि प्रो० 
महोदय का यह हिसाब हमारी समझ म॑ नही 
आया | जहां तक इमे विदित द कळ्हण महा- 
राजा युधिष्ठिर का समय कलियुग के आरम्भ से 
६५३ aa पीके का बताता Sl साथ ही इम ने 
यह भी लिखा था कि कल्हण का यह लेख भ्रम 
मूलक है | 

प्रतिवादी इस के उत्तर में लिखता हे कि 
“यादे Hest दत्त राजाओं की सूची ठाक ट्ठ तो 
seat महोदय का हिसाब ठीक इ 

महाशय जी करहणदत्त राजाओं की सूची 
टीक है वा Tea यह आप या आपके sie 
महोदय जाने | हमें यहां ५र इस स कुछ तात्पर्यं 
adi | कल्हण तो अपनी उम्मति स्पष्ट शब्दां म 


लिखता छ 
TAg षटसु ATT aA च भूतले । 
कलेगतिषु वर्षाणामभवन HEIST: ॥ | 
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यात्‌ कलियुग के ६७०३ वषे पश्चात्‌ कुरु 


पांडवी हुए | अतः यदि sie महोदय ने राज-' 


तरङ्गिणी का ही प्रमाण देना था तो "युक्ति 
Sa हिसाब” दी क्या आवश्यकता थी? 


` किन्तु प्रो" मह्दोदय ने 


~ ia 


प्रतिवादी लिखता ६ 
युक्ति पूवेक हिसाब दिखाया हैं जिसका आप 
खण्डन atl कर सके ओर न कर सकते छे ' 
महाशय जी SH खण्डन करने की क्या आवझ्य- 
कता हे जब कि कल्हण स्वयं स्पष्ट शब्दों में 
इस “युक्ति पूर्वक hear’ का खण्डन करता हैं | 


` 


आगे चलकर.' प्रतिवादी ' महाशय लिखते = 


कि अब आत्मा को पता लगना चाहिये कि 
पक्षपात के मद्‌ में निमग्न होते स वह fears 
भूल गया हे । कया खूब ।. 'युक्ति gaa हिलाब' 
तो प्रोश महोदय लगावे,ओर भूल जावे हम | 
फिर 'प्रतिवादी'महाशय क्या लिखते & कि "कल्हण 
का लेखभ्रममूछक है यह तो आपभी मानते ह” 
इसमे सन्देह ही क्‍या | | परन्तु आइचय्य की बात 
तो यह हे कि प्रो> महोदय कल्हण के Sa को 
भ्रम मूलक मानते हुए भी उस का प्रमाण देते हैं | 
पुनः ag भी स्पष्ट प्रमाण नहीं * प्रो» महोदय 
स्वपुस्तक मे लिखते है 'कल्हण ते युधिष्ठिर से 
अशोक तक ४७ राजा बताए हैं यांद कईयां 
नाम उस ने छोड़ भी दिये हो. तो भी. ५१ तक 
वे राजा माने जासकते BatH Las’ | ठीक हे 
युक्ति पूवक हिसाब इसी का नाम हे । सारांश 
न है कि वास्तव में कल्हण ने -कुरुपांडवां का 
जो समय दिया हे वह भ्रमपूलक है आर इस 
बात को प्रो० महोदय तथा प्रतिवादी. महाशय 


| भी मानते ह परन्तु बात तो असल मै यह है कि 


युद्ध का समथ १४०० वप इसा 


पे cS 
सिद्ध करने © 
C-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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भारतवर्ष छा सोत्तप्त इतिहास | 


के लिये प्रमाण तो अवश्य चाहिये । अतः 
महोदय ने यह जानते हुए भी कि कल्हण का 
लेख भ्रममूळक हं उस की शरण ली | 


n 


(३ ) तीसरी युक्ति जो प्रो महोदय 
का समय १४००वषे इसा पूर्व सिद्ध करने के हि 
देते = ag निम्नलिखित हैः -- 

“विष्णु ओर भागवत पुराणों ने स्वये नक्षी 
के हिसाव खे. कहा हे कि युधिष्ठिर से नर 
राज्य तक १०६५ वे हुए हैं अत:युद्ध को 


१०६५ +२३४५२०१३८७ वषे इसाब्द तक हुए! | इस | 


> 


पर हम ने लिखा था कि भिन्न २ पुराणों 
परस्पर विरोध हे क्योंकि महाशय रङ्गाचार्य के 
अनुसार युधिष्ठिर से नन्द तक का राज्य काठ 
विष्णु पुराण में १०१५, भागवत पुराण में ११७ 
और #मत्स्य पुराण में १०० वषे दिया हुआ है। 

इस का उत्तर देते हुप प्रतिवादी” महाशय 
लिखते हें कि 'समालोचना करने से पूर्व विष 
पुराण को तो देख लिया होता । र्ञांचाय्येकी 
पुस्तक को दखने की बया आवइ्यकता थी । अग 
हम आपके लिये विष्णु पुराण ५ शब्द रखते xil 
यहं पर 'प्रतिवादी' Aaaa अनुवादित fay 
पुराण के शब्द sega कर के (जिस म १०६४ 
वषे दिये हुए हैं ) कहता हे कि Gena का १ 
ag पुराण हमें मिला हे उस मे १०१ 
समय [दया है किन्तु विटसन साहब की प्रा? 


में १०६५ दिये हो संकते हैं | कया खूब! महा 


we ON 


भिन्न २ पुराणां की प्रतिया में ही नहीं | 


कमत्स्य पुराण को GRM 
समय १५०० दि | दूखये-- 


े ते “a 
W ilson’s Vishnu Purana ook t 


XXIV P. 231 


Lo. oe 


te atl 


त मे | 


य दच ENN DIR Ps Mo ps > 


एक पुराण'को ही भिन्न २ दो. प्रतिया, मे-प्ररस्पर 
विरोध पाया जाता = | 

विशेष ahaa -वरिछलन्िननता . हे-- 

“ He is,(the commentator of Bhag- 
wata Parana) notices, nevertheless, 
although he; does ..not, attempt. to 
account tor the discrepancy,—that 
the. total period, from» Parikshit to 
Nanda was, actually, according to 
the duration of the diflirent, inter- 
mediate dynasties, as enumerated by 


all the authorities, fifteen cenjuries ; 
vig. 


Years. 

Magadha Kings 1,000 
Pradyota, etc. : 188 
Sisunaga 362 
Total 1,500 


महाशय जी अब आप ही -बतलाइये कि 
कहीं पर तो आप के पुराण १०५०,१०६५, १०१५ 
वषे. परीक्षित से नम्द्‌:.तक का राज्य, asta हें 
ait. BEI पर; १५०० | किस को सत्य ओर किस 


,को अस॒त्य माने ? 


दसरे इमने समालोचना मे लिखा-थो किं सत्य 
तो यह हे कि अन्य-ग्रन्थो के अधिक बळवैत्तर 
प्रमांणों के होते YX पुराणों की "साक्षी मान्य 
दृष्टि से नहीं देखी जासकती | शस पर'प्रतिवादी' 
महाशय लिखते हैं कि वाह जी ! तीन पुराणों 
ने युधिष्ठिर से नन्द्‌ तक के काळ को अङ्का में 
अङ्कित किया हो और उन की साक्षी मे ५० 
वा सा वर्षां का भेद हो उसे तो आप नहा मानते 


। भार अन्य पुस्तकों को बलवत्तर साक्षी का सकत 


करत इ ।-अस्तु | प्रतिवादी महाशय यह तो स्वीकार 


करत ऊँ 5 ee ave AD A 
Rta ह कि तीनों-पुरांणों ने युधिष्ठिर से नन्द 


तेक का जो काळ agi म॑ अङ्कित किया हे उन 
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MAO 


'का लिख़ाकडस के--सम्त्रन्य Aiden sit 
"नीचे लिखते Za OM ATR AEH AE 
'बतलाकर किः पुणो. की. | साक्षी को ara 
eb आनते AK अन्य : पुस्तका. FAZAT 
साक्षी को संकेत करते है-लिखते हैं |B पुसत 
ससार म तो हे नहन_आप, के: दिमाग में ही 
उनका भाव होगा। उन पुस्तकों का नाम तो 
लिया होता । महाशय जी पडले दळ बार्ली के 


४ नाम सजा. प्रमाण प्रो० महोदय ने: पुस्त # म दिये 


SAE उन्होंने अपने दिमाग में सःन दीः#किन्तु 
क्रिस न -क्रिसी-पुस्तक- या पुस्तकों: म 
लकरः दिये हों गे-- 


लेहा 
हमारा विश्वास हैं कि वह पुस्तक वा 
पुस्तक संसार में अवदय -विद्यमान” होंगी तथापि 
ह्ीज़िये. _हम -.आप,,की. मन Fee aie cee 
Rats केः अथे. अन्य. पुत के जाम; भी, क्रते 
हैं. | Gear, sea aac Aisa, AA- 
sale, चित of SISTA}, GUL ATTRA, का 
IARAA Alle कितनी हो 4A इ! 
“ज्योतिष ERRATA । 

„ -अव-इमः पुस॒र्णों; के उन BAT aT 
आते हःजिने kaain atts ease जिन 
से: कि महाभारतः्युङ- ELER AAN RAAT 
चेष्टा; Hie ATA तया “ऋतिवादीग AGIA 
करते दें | 

'तिकादी; छिखक ह Reinier में 
सप्तर्षिः १०% वषश्नजएउते च ad क्रकोक कह ज़िक के 
आधार फ्रूस्बात “PSA! recA HEH चे 
क्योंकि विष्ए- पुराण से WH TBST 
मात्र इतना लिखता है कि; 7सा थळ ही aga 


|| | Š 
; ३० बा at वर्षो का YEE In सोव Dahan Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
| 


- कहा हे कि प्रत्येक नक्षत्र मे 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४९८ 


RAAAR AR ARR १५/५५/१५५५ NAA ९०५०५१०५०५ 


hat 


सप्तापि १०० वर्ष 
रहते हे ” | अब इन दोनों इलोकों में तो ऐसा 
wei नही लिखा | आर अन्य कोई BIH वह 
उद्धत नहीं करता जिस में एसा लिखा हो 
AR यद ह | 


aima यो पूर्वो इश्यते उदितो दिवि। 
तयास्तु पध्यनत्तत्रे हश्यते यत्‌ समे निशि ॥ 


तेन AIT युक्तास्तष्ठन्त्यब्द रात नृणाम ३॥ 
परन्तु प्रेश महोदय को विदित हीना 
चाहिये कि आय्योःने अपनी गिरी ge अवस्था 
देखकर २०० ga ६० go कलि वषो को देवी 
घर्षी वाला नहीं बनाया प्रत्युत यह आय्या का 
अति प्राचान सिद्धान्त है | देखिये सूय्य सिद्धान्त 


= 


MI oe > अब 
प्रो) महोदय तथा प्रतिवादी महाशय कको 
स्मरण रहे कि यहां स्पष्ट सौ वर्षो स तात्पय्य 
मनुष्यों के वर्षा से हे जिनको सार वष भी 
कहते है | परन्तु जहां विष्णु पुरांण मै -कलियुग 
की आयु १२०० वषे “ तदा प्रहत्तश्न कलिद्राद्‌- 
शाब्द शतात्मकः ” विष्णु .२४.। ३४ | वहां a 
स्पष्ट विदित होता है कि उस. जगह १२०० 
वर्षों से तात्पय्ये सोर वषी से नहीं किन्तु दिव्य 
वर्षे से हे । अतः No महोदय का स्वपुस्तक 
म यह लिखना कि “ कलियुग का समय वश्तुतः 
१२०० वर्ष था व २०० ई० Yo समाप्त होकर 
“सतयुग का आरम्भ होना था । उस काळ क 
आय्यौं ने अपनी गिरी हुई अवस्था देखी थी इस 
कारण उन्हं निश्‍चय नहीं हो सकता था कि 
इम aagi arà है । उन्हा ने कलि वर्षा को 
दैवी घर्षो वाळा बना दिया 


भारतवष का AAA शतहा 


: सुय्यीब्द संख्यया द्वि ति RETEN 


a oe अधिकार a we a -S रावि च ae 
मासा का कथन करके लिखा ह-- दू 
पासिद्राद्शीभवेष दिव्यं तदह उच्यत ॥१३॥ | १ 
अशीत्‌-वारह AAT का वर्ष होता हे ओर | * 
उसको दिव्य दिन रात कहते है। 3 
तत षष्टिः षड गुणा दिव्ये वषे पशा 
atai 


अशीत्‌-दिव्य दिन रात को ३६० के साप क्‍ 
गुणा देने से दिव्य वषे बनता है इस को आए | र 


aa भी कहते है | म 
तद द्रादशसहल्लाणि चतुर्घुग सुदाहतम । ४ 


अशात्‌-बारह हजार दिव्य वर्षा का एक 


चतुयुंगी होती हे। आर वर्षा के दश हजार ददित 
को ४३२ के साथ शुंणने स सोर वध निवाते ह 

अर्थात्‌ gatai म स दा तार जो आका 
में उदय हुए द्रीखते ह, उन क समानान्तर १९ 
बीच भं जो नक्षत्र दीखता. ह उस से युर al 
कर Gata सो वर्ष रहते छं । शख इलाक 
सम्बन्ध में. थे ४ण्ठवासी राय बङ्किमचन्द्र azl 
पाध्याय बहादुर कृष्ण ALA पष्ठ 15) 48% 
लिखते छं। _ 

४ इस ६३ च इळोक का 
 दुगेम ह। इसे विस्तार पूर्वक समझता पढ़े 
लष aves कई स्थिर at = | 
अग्रेजी नाम ग्रेट AST या STAT मेजर | 

मघा नक्षत्र भी He स्थर तारे © 


सब aa = कि स्थिरतारों को 
जरा सी गति 


तात्पर्य ai 


॥९॥ 


| एक 
दित 
aži 
गकार 
[र १९ 
क ही 
क बै 


ज्योतिर्विद्‌ उसको प्रिसेशन औफ दी 
इक्कीनॉक ले ज्ञ( Precession of the Equinoxes) 
कहते हे। यह गति हिन्दु मत के अनुसार प्रतिवर्ष 
५४ विकला ह । मत्यक नक्षत्र म १३३ अंशं का 
अन्तर है ईस हिसाव से “ किसी स्थिर तारे 
को पक नक्षत्र की परिक्रमा करने मे एक हज़ार 
ay छगते है, एक लो नहीं ”” | इसके “ सिवा 
aati मण्डल मधा नक्षत्र म कभी LS नहीं 
सकता l क्योंकि नक्षत्र जिह राशि में हे । 
राशि चक्र के भीतर बारह राशि हैँ | 
मण्डल राशि चक्र के बाहर हे । जैसे 
भारतवध 4 नहीं हो सकता 4a ही aati 
मण्डल मघा नक्षत्र. में नहीं हो सकता | आगे 
“ पाठक पूछ सकते 


वे महाशय लिखते है. कि 
हूँ कि तव पुराणकार क्रूषि ने शया भंग पीकर 
ag लिखा हे? हम यह नहीं कहते | हम सिफ 
यही कहते = । कि इस प्राचीन उक्ति का 
मतलब हमारी समझ के बाहिर Sl पुराण- 
कार ने अया समझ के णसा लखा यह हम नहा 
समझ सकते | 

हमें तो यह मानने में भी कोई हानि नहीं 
कि प्रत्यक नक्षत्र में सप्तर्षि १०० वषे ही 
रहते है परन्तु इल अवस्था में “ तेतु परीक्षिते 
काळे मधा स्वासन द्विजोत्तम तदा WIA कलि 
दाइशाब्द्रातात्माक। अथात्‌ परीक्षित के समय सत्ताच 


मधा नक्षत्र में थे तब कलि आरम्भ हुआ, यह 


| इळोक कुछ अनथक सा जान पड़ता हैं| TAN 


Yo राजारामजी अपनी महाभारत को भुमिका क 


` ९७३२१ पर लिखते हे कि हरणक युग का 'आरम्भ 
Wat नक्षत्र से होता हे ” | परन्तु AT 
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पुराण के दळोक से कलि का आरम्म होना मघा 
नक्षत्र से पाया जाता है । i 

“ प्रतिवादी ” एक ओर इछोक देता दे ag 
यह हे-- 2 


“प्रयास्यन्ति यदचिते पूर्वापाढांमहर्षयः । 
तदानन्दात्‌ प्रभूत्पेप कळि ate गमिष्याते ॥ 
अर्थात्‌ जब स्तर्षि gingt में पहुंच जायेंगे 
तव नंदी नन्दो का राज्य होगा | अब यदि यह माना 
जाये कि परीक्षित के समय स्तर्षि मधा में थे तथा 
ais का आरंभ अरिवनी से होता हे तो १२०० 
वर्ष ईसा पूर्व नन्दे का राज्य होगा न कि ३७०। 
ओर यदि वह्लिमचन्द्र और पं० राजाराम जी 
के अर्था को स्वीकार किया जावे अथौत्‌ 
a सकस म ER ककमत 
“ag पारीक्षिते काळे ”......इस श्लोक 
के सम्बन्ध में ऊपर जो कुछ छिखा डे ब 
बिढलन के अनुसार feat हे क्‍योंकि प्रतिबादी 
महाशय ने भी विद्सन के किये हुए अनुवादा- 
नुसार ही स्वळेख में नक्षत्रों का. हिसाब ळगाया 
S| परन्तु इस इलोक के अर्थे राय बड्किमचन्द्र 
और ५० राजाराम जी इस प्रकार करते ई कि 
कि “सक्षषिं परीक्षित. क समय म मधा नक्षत्र 
सं थे तब कळि के- १२०० वर्ष बीत चुके थे | 
कृष्ण चरित्र पृष्ठ १५ और महाभारत भुमिका 
पृष्ठ-२२। - 
इस हिसाव ल कालि के १२०० वर्ष पइचात्‌ - 
परीक्षित का समय था | अतः परीक्षित का समय 
१६०० वर्षे इसी से पूर्वे हुआ न कि १६** बे । 
( इस पक्ष में योग की प्रवृत्ति अद्दिवनी से नई 
हो सकती | (to UST) ` 


४२०४ 
पर्सिसतःके समये में संप्तर्ष मघा नक्षत्रों “म ध्ये 
तब कलि के १५०० वषे बीत'चुके थ | aa” 
न्दौ (काल राज्यः३ेर०९>९२०० अर्थौतै i ० वषे 
इसा पूर्व ठहरता S| परन्तु आप मानते “है कि 
नन्द्‌ ३३० य५-६०पू ° सिंहासन पर बठा-। 

QIU यह Sih पुराणा का ज्यातष ल 
म्बावें साक्षा अंति संदिग्ध “हे अतः विश्वेलंनीय 
नहीं संमझीइ्या संत न, 

(४1 चोची सु कि जोव्ओ०महोदयनंदी थी यह 
है फकिमिगधइतिहांसोलुकूल युधिष्ठर खें बुद्ध देव 
तक दू, राजाओं राज्य कियो” अतंः३५%२१५ 
६६७७४द्‌ का sea ara = १००० aT ईरथ्दि से 
पू यद्ध हुआ eat हम ने -लिखों था ऐकि ल 
Mer फोन!“ ans sr इतिहास Gar कहता 
हे | साय हैँ हम नें (Val थी कि Ao रंझोंचांय्य 
के SPS घुर।णों में मेंगथ के >ेराजीओं “की जो 
AHI IN उसमे यु विष्टर से महाँपईलिंदर् 
तीर HAR १५४३०चर्ष)तक CSTR 
eat Bats Sas तप्रतिवांदी <।किसी'य्मी* 
मगध AAS AT पंताने क्तोकर' लिखेती 
है किमतीत ही ता हैं oP eRe “ST कारे 
Gaa a ..:क्‍्यों' क॑भी (origwal) सरो चर 
भी सके हैं ! Paw Reg qe ' ४०८२३४१ 
२3 मे मेंगंधक USAT की? संख्या AAT तंक ४ 
2 ial हे हेमःतिवांदी'्को सावधान करते “हं £ 

# हुम सावधान इस लिये लिखते है अयाकि E 
म fa & तथां पर्क ही प्रंति'में परस्पर 
narua SACS “अंतः संम्मवें'हो ” सरकतो? 
z किश्रतिधादा AS पह्दींदये के “पारस 'जोः 
सस्ते का igdi ह इस झे ३७्यजाँओं की 
सख्या ही दी हुई ही | ' .. 
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कि! आपका ( iig wal) adair -S भीरा 
की सख्या '३७'नद्दी बतळाता | देखियः-- - 

श्री घर' स्वामी इत=स्वध्रकों शांख्य टीका साहि 
औरु' पे०'जीबानन्द्‌ "विद्यासागर द्वारा "प्रकाशित। 
तथा ARATE PMSA “कलर्कीत्ता AU मुद्रितः 
विष्णु पुराण! ( ४ [£२३-२४१) के अनुसार ang, 
के राजा जरासन्ध ( जो युघिंष्ठर:का संमकालीन 


या)से, ळेकर-१३'जयंद्रथःसजे * १००० ay, 
५ प्रद्योतः राजे १३२ बषः, | 

१० ४शिशुनाग US ३६२ ath 

नन्द oda 


राज्य HLA TEAS" प्रकार: चन्द्रगुप्तः तक ४१ 
राजे'ओर'२६००"वषेम्द्दीते हैँ ५ . 

_ प्रतिवादीः रभेशचन्द्र ga asa ae! 
हे परन्तु sar ae दत्त: महाशयःतने meatal? 
हो तो आप sa -को"माने-चछे'जञाडंगे । तथापि" 
सम्भब & उन्‍होंने जो विष्णु «पुराणः की .सैस्कृत. 
प्राति देखा हो उस भे ३५ >राजाओं। को GEA दश 
हो शेष रह सर बिलियम ais, प्रांतवादा/ ६ 
लिखता है कि सरविलियम जोजका पुस्तक बॉ 
Asiatic Researche को पढ़ने का यदि आपका 
अक्सर मिळे तोशय! शी AVA [जाओ कॉ 
सूची आप को [मेळमी' | garada RiNS H 


anarag ने सरर॑वेलियम जाड tal SE 


al 
को “को स्वये नहीं देखा. । महाशय ale 
सर मिल ४. 


सराविलियम जोज़ के पढ़ने .का अब 
जाता है कृपा करके आप उनकी - पुस्तक a 
aaga agail देखिये Sir Wiliam Jone 
Works-Vol I 
aaa Aso राजाओं ने राज्य et ! 
प्रतिबादी: लिखता है कि''साथ ह! 
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Pa SUID 


a भी राजाओं ae aut ' समय दिये हैं? | 
स्यात प्रतिवादी. ने भागवंतः देखो नही प्रतिवादी = 


महाशय यादि आप विल्सन अनुवादित पुराण'के * 


x 


अन्दर जो नोट दिये हुए. ह उन्हे भी देखने का 
कष्ट उठाते-तो आप को पता लग जाता कि भा- 
गवत्‌, मत्स्य 'तथा अन्य पुराण. भी aa रा 
At कितना-समय बतलात हे । अतः प्रतिवादो 
का यह लिखना कि AGA नहीं कि ३७ के ४७: 
आपं ने बनाये. हैं या आपके रद्भाचार्य्य ने! इससे 
aia होता द्वे कि'प्रतिवादी ने रंगाचाय्ये को 
भी पुस्तक wer Sar | नहीं ते. 'पता--छग जाता 
fea हम ने और न रंगाचाय्ये ने ३७ के ४७ बनाए 
हूँ प्रत्युत प्रो ०. Aga Ae प्रतिबादी महाशय ST 
ऐसे.काय्य करने मं दक्ष ओर निपुण: | 

.- सारांश यह-कि.मगध' इतहास' तथा अन्य 
तीन प्रमाण जो प्रो० महोदय ने युद्ध का समय 


TO STA 


१४०० Fo Go सद्ध करनं के ल्य द्ये ह वह 
BIA अयुक्त आर असंगत है ॥ 

प्रीतवादी महाशय लिखते हे कि 
तभी उत्तम और सुन्दर हो सकती थी जव आप 
के मॅनमाने” केलिपत वा अज्ञांनाश्रिंत परिणामी 
पर प्रो० agga पहुँचंते। भल! अब वंह खाज 
ओर अन्वेषण केसे हो सकते हैं ! ऐसा छा छ न? 


m S 


Gist at 


या जो उत्तर आप के आक्षेपा का ऊपर दिया 
गया ġa उस से आप ने अपना सम्मता 
बदळ.ली ह | हम पुनः बड़े वळ पूर्वक oad है 
कि प्रो० महोदय के महाभारत युद्ध लबंधी खारे के 
|: विचार मिथ्या, भ्रांति युक्त ओर कपाळ 
कहिपत | प्रतिवाद कहता हैं कि Fal हसन 

आक्षेपा कात्तरुपंढ कर अपनी GAIT बदल 
M महांशय''जी Vaal Tee हम ता एक भो 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


say ४३११ 


आक्षेप का संतोष ओर विश्वास जनक उत्तर 
1 मिला प्रत्युत ग्रो” महोदय ने जितनी भ्रांतिय 
आर मूळ स्वपुश्तक में की थीं उनसे अधिक Far 
आर भ्रांतियां का परिंचयेशमापक्गले कस 'मिळता 
S| प्रातेवादी लिखतो हं आणा द कि 'य्था नाम 
तया गुणाः का परिचय आप ane Sar म * 
देंगे | हमने तो जहां an हमारे से हो ani 
“यथा नाम तथा गुणाः? का परिचय देने की चेष्टा 
की हे परन्तु दमे मय हे कि कही दूसरी ओर से 
भी ऐसा न हो जावे | प्रतिवादी agiia eaa 
हु कि aia शतहासे पोतहासेक गवेषण का 
पकं अमूल्य रत्न ह! 'प्रत्युत eat विचार मे 
तो बह अनंतिह।सिक कटपताओं का पक अद्भंत' 
आत्मा ` 
ax 4 a oF Be 
SIS. UAL और स्वदेशी भायां 
( नाटक ) 
( agait Rea BU AA माकर ) 
उच्च शिक्षित बावू--क्या हरहा 
भायां 5 पढ़ स्ह! हू । 
उच्च--क्या पढ़ती हों ! 
भायो--जो कुछ पढ़ना जानती हूँ । मं तुम्हारी 
Ha फारशी तो जानता ही नहीं। भाग्य a 
जो कुळ है, च दी पढ़ती हैं | 
उच्च--मिट्ठी | पत्थर ! AS वज्ञाळी काहे का” 
1? इलः से तो न पढ़ना ही भला है । 


भण्डार ह Il 


पढती हं 
marth डं a 
प्न MLS, ATG iia, फिब्दो 
च्त्-वह सब ई 3 = 
slate 


भायौ-ये सब किस को कहते है ? 
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उच्च-इस्मोरळ किसे कहते ह,नही जानती | 
ag बह होता है......अथोत्‌ जो मोरैलिटी के 
विरुद्ध हो | 
भाया--घह क्या, किस पशु को कहते है ? 
उच्च--न, न, यह क्या जानती नहीं हो... 
इस के लिये बहुला शब्द कहां खे मिलेगा ? यही 
जो मौरळ न हो | वही, ओर कया ! 
भायो--मोराल क्या ? राज हस ? 
उच्च : लिः, करिः ओ वुमन, दाई नेम ey 
भायो--किस कहते है ? 
| - उच्च--बंगाली में तो ओर जयादा समझाया 
नहीं जा सकता......सत्य बात तो यह हैं कि 
बकुळा पुस्तक पढ़नी अच्छी नहीं | 
भाया-यह पुस्तक तो ऐसी बुरी नहीं ह | 
कहानी बहुत अच्छी है | 
उच्च -- “पक राजा ओर दो रानियां”? या 


SN" 


"नल दमयन्ती” ? 

भार्या इस के सिवाय ओर क्या कहानियां 
नहीं ! 
| उच्च--इन के सिवा तुम्हारी बंगाली में 
' और भी कुछ है l 

भायो--इस पुस्तक में ये सब नहीं | इस मे 
= ब्राण्डी, विधवा विवाह, वेष्णवी का गीत | 

उच्च--ऐग्जेक्टडी, में क्या ओर कहता हुँ? 
ये सब ईन्ट पत्युर मत पढ़ो | .._ 

भायो-क्यां पढ़ने से Far होगा ! 

उच्च--ये सब पढ़ने स मनुष्य डीमोराळाइज़ 
giaa है | 

भाया-यह फिर क्या? क्या ऊदबळाओ 
हो जाता इ? 
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उच्च--ऐसा पाप ओर गन्द भी = . ng | 


देखा | डीमौरालाईज कहते इ......चारिञ बिग 
जाता ह , 


भायो--स्वामी महाशय ! आप बोतल ares 
ब्राण्डी चढ़ा जाते हैं, और जित के साथ वेठ कर 
ये सब काम करते हें वे पेसे लोग है कि उन का 
मुख देखना भी पाप हे । आप के बन्धुगण भोजन 
के पश्चात्‌ ऐसी भाषा में वार्ताळाप करते हैं कि 
खानसामां प्रति भी काना में उज्ललियां देते ह । 


जिन के मकान पर आप मुर्गी मदन का श्राद्ध 


Oe g 


ते हे, एथिवी में ऐसा कोई कुकाय्ये नही जो 
घे लोग Pao कर न करत हो | इन सब से आप 
के चरित्र को भय नहीं | आर में एक aga 
पुस्तक पढ़ने से ही वाज्ञार जा age ! शायद 
इस वास्ते कि में एक गरीब आदमी की लड़की हूँ। 
उच्च -हम छै त्रास Giz, 
आद्‌न qiz | 
भायी- इतनी बातों स क्या लाभ | ततिक 
यह पुस्तक पढ़कर तो देखिए | 
. उच्च--(झिजक कर पीछे हरते हुए) मे इसे 
छूकर हेण्ड को कनटेमीनेट नहीं करता | 
भायी -किस कहते हें? | 
उच्च--यह सब PRC हाथ मला नहीं करत 
भायो--आप का हाथ मेला नहीं होगा, 
पूछ देता हू । ( भाया का पुस्तक को आंचर्ट त 
पूछना ओर स्वामी के हाथ में देना | artat 
मेळ स भयभीत होने क कारण उच्च शिक्षित के 
हाथ से पुस्तकका भूमि पर गिर पड़ना) 


और तुम हो 


भायो -आओह कम्मे ! अच्छा आपन ल 
4 
पुस्तक से इतनी घृणा की, परन्तु आप के A 


Haridwar 
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तो 2 नहीं करते। वे तो इस पुस्तक का 
अनुवाद करा कर पढ़ते हैं | 
उच्च - पागल हुई हो कया ? 
€ = 9 
भायो--ञ्या ? 
उच्च--चङ्काली पुस्तक का अंग्रेज़ी म॑ अनुवाद? 


वेलुका कहां से सुन ली ? यादे सांडीशस 


> 


पेली 


न है तो गवनमेण्ट का . अनुवाद कराना अवश्य 

7 सम्भव हे। इस का नाम क्या है ? 

| भायो--विष वृक्ष | 

हू उच्च--किस कहते है ? 

| भाया--विष किसे कहते है. नहीं जानते ? 

q उसी का दरख्त | ; 

i उच्च -त्रिस......पक कोडी (२०)? 

द्‌ भायी--न, एक ओर प्रकार की विष होती 

;। | हे, जो तुम्हारे जा जलाने से में एक दिन खाऊगी | 

À उच्च--ओहो ! पाएज़न ? डीअर मी ! इस 

‘ का दरख्त | नाम तो उपयुक्त ही है | फॅको २। 
भायो--अच्छा, अब द्रख्त की अंग्रेज़ी 

J बोलो तो | 

र उच्च-ऱ्ट्रा | 

s :भायी--अब दोनों को इकट्ठा करो | 
उच्च--पांएज़न ट्रा! ओहो ! समझा. समझा, 

| qaga ट्रा एक अंग्रेजी केंटलाग भं देखा तो है | 

| क्या बह बंगाली पुस्तक का अनुवाद है £ 

> भायो--आप FAT SATS करते हो £ 
उच्च--मेरा आरेडिया था कि पांएजन ट्री 

र्क एक अंग्रेजी पुस्तक हे, और यह उस का बंगाली 

न |= हे | जब अंग्रेजी है तो बंगाली क्यौ पढे * 
भायौ-पढ़ना अंग्रेजी प्रकार ही भला ह 

a चाहे पुस्तक लेकर हो चाहे ग्लास लेकर | AIT 


तुम्हे अग्रेजी ढंग की ही पुस्तक देती है (यह छो 
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उषा ४२३ 
पक अंग्रेजी पुस्तक का अनुवाद | छखक स्वयम 
कहते ४ | 

उच्च-> हां 


हां, यह एक प्रकार से बुरी नहीं | 
[केस पुस्तक का अनुवाद है? राविन्लन क्सो या . 
व्हाट आन दो इम्प्रूवमेट आफ माईंड? ? 

भायो--अग्रेजी नाम में adi जानती | बंगला 
नाम हे “छायामयी” | 

उच्च--''क्ठायामयी” | देखू. ( पुस्तक हाथ 
मं लेकर ) डाण्टे बाई फेन | 

भाया --( मुस्कराकर ) मं यह अच्छी तर 
नहीं HAA | बेगाळी लड़की, अग्रजा पुस्तक 
का अनुवाद समझने की बुद्धि कहां से आए 
मुझे समझा दो तो | 


उच्च--अच्छा सुनो | डाण्टे लिवड इनदी 
फोर्टीन्य सचरी अर्थात बह Feira संचरी मे 


फुलारिश करतां था | 
7 ` A 
भार्या-फटन्त सुन्द्री को पालिश करता 
था ? इतना बड़ा कवि | 
` ` अ c 
उच्च--यह क्या बकवाद्‌ । फोटींन के अर्थ 
= चौदह | 
माी-चोदह खुन्द्री को पालिश करता था! 
चाह चौदह हो, चाहे पन्द्रह, किन्तु खन्दरी को 
An A ? 
कसे पालिश करता था 
~ 5 Š >> 
उच्च--में wed हू चादहवा 


-वर्तमान था | 


bad LoS 


सचरी में 


भार्या -वह चौदह सुन्दरी पर वतमान रहे 
या चौदह सो पर, ZA तो पुस्तक से मतलब है। 

उच्च-पहले आथर की लाइफ जाननी 
चाहिये | बह्‌ पलारन्त नगर मे रहते हुए वहां 
बड़ी २ अपोइन्टमेल्: होल्ड करता था | 


क 


ARS 
_. सायी --पोटेमेण्यो , (टीन का.बक्स) दिलाया 
करता था? 
A 
« हमारे यहां क्या आज कळ पोटेमेन्टो हिला 
नह.ज्ञाते l 


उच्च-म कहता हुँ बड़ी २ नौकरियां करता 
था | फिर्‌ ग्यलप्ल ओर घिलाइन के विब्राद से-- 
भायो--ओर हाड प्रत जळाओ पुस्तक थोड़ी 
बहुत समझानी हो तो समझा दो ॥ 
ga—ael तो समझाता था | आथर.की 
sks Am समझे: पुस्तक समझागी केसे ! 
मायी -À दुःखिया बंगाळी.की लोकरी, मुझे 
इतने गूढ़ तत्व समझने की आवश्यकता नहीं | 
पुस्तक का मम थोड़ा सा समझा दो | 
_ उञ्च-देखे तो gu! पुस्तक किस, प्रकार 
लिखी है | 
(प्रथम पक्षांत का पाठ करता =) 
“सन्ध्या गगन पर निबिड़ कालिमा” 
तुम्हारे पास अभिधान हे? 
भायो Fal? कोन कशा अड़ गई ? 
उश्च-गगन किसको कहते है ? 
भायो--आकाश को | 
उच्च--“ न्ध्या गगन पर निविड़ कालिमा” 
निबिड़ किसे कहते हैं ? 
भायां-ओ, हेरा | इस विद्या पर तुम मुझे 
सिखाने आये हो ‘falas कहते छै ‘aa’ का, 


Te IES 


EN EP ERIS | 


SS 


Rte: 


शह्ी,आती ? 

उच्च" Ges जानती होः। बगळा?फगला 
सब छोटे.आद्रमा प्रदते हे । SAS A इसका 
Salt नहीं । यह:क्या हम को शोभा देती R £ 
mre Fat foes हो! 


Digitized by ^ धीषु/औीर“ देशी र्थी?’ 


| ¦ इतना भी नहीं जानते। तुम्हे मुख दिखाते लज्जा 
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उच्च>-हमारी हे ऱ्या 
तुम्हारा यह बंगला HIGHS [आदमी पढ़ते है 
साहब लोगों HUSA इसका-काम्र:नहीं । aR 
सोसायटी म कया यह चलता है ? 


UAT AE भाषा पर; पारिश- ष्ठि क 


`, ~x = १ 
'इतना-कोप क्यों हे £ | 


/“उच्च5अरे साता. मर कर कभी'की'-राख हे 
गई | अब उस की MIA सः: हमारःक्याः सम्प | ` । 
`A 
ह? i 
भाया-मेरी भी dade ara है ॥ में तो 
AL करू UGA GE | 
A ` ; 
उच्च--येस, फार दाई BH, माई ज्यूयर, 
आहे शेळ डू इट । तुम्हारी खातिर में एक पुस्तक | ` 
पहूगा'। किन्तु माईंड एक ही पुस्तक, ओर नई 
-भायो--अच्छा, बुरा कया हे, एक ही सही। i 
- उच्च-घर का द्रवाज्ञा -बेद करदो, को! 
देख न:पाय। 
भार्या-अच्छां, ऐसा ही लो | 
(चुन कर एक BATHS, अइळीछ-पके gih 
पूण परन्तु खरस-पुस्तक स्कीमी के हाथ मै दै 
और. स्वामी-का आद्योपान्त;पढ्ना) 
. आार्या-कयाँ केसी पुस्तक है! _ 
उच्च--फस्ट क्लास | मे. तो..नहीं gad 
~ ~ | nN ON ON n cad | 
था कि बंगळा में भी एली.एसी पुस्तक द्यावी ६ | ३ 
% 
op MAS (IM स) Sea 
 शष्ठी इस से; AAT AIST शुष्टी,ओ री 
शष्ठ, ही-अनेकु-युना भली है ॥ 


re 


3 defeat के सेलव्योहारो करे नाम | 
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ञ्षा 


मातृ-भूमि । 


र AMT मुकुन्दीलाल श्रीवास्तव) 
हे जननी ! हे भारत माता ! धन्य धन्य तू धन्य ! 
फा वपुन्धरा पर तेरी नाई देश नहीं है अन्य | 
रहता तुम में सदा IRIA का अनुपमेय सौन्दर्य, 
गा वस्तु वस्तु में भरा Aaa हे केसा माधुर्य ! 


के | ` मातृ भूमि ! हे प्रण हमारी !! हे प्रिय भारत aa !!! 
चारू मनोहर वनी रहे तू जबलों शशि रवि विम्ब || 
ते 
l (२) 


उत्तर में तव खड़ा हुआ है हिम गिरि अगम विशाल, 


ल, फाटक के पहेर पर मानों बेटा हे रखवाल | 
नक | कहीं सुर-सरि खेल रही हे रवि-तनया के सङ्ग, 
aI कहीं नग्मेदा कही महानद ब्रह्म पुत्र वा सिन्धु तर्न ॥ 
ही। | मातृ भूमि | हे प्राण हमारी हमारी ॥ हे प्रिय भारत अम्ब!!! 
को चारू मनोहर वनी रहे तू जब लों शशि, रवि AAN 
(३) 
नील, सत पुडा, विंध्याचल से कहीं अरणय अगम्म, 
“a Eo हैं जो अति ही रम्य, 
ता, मुकालित वृक्षा पर कलरव हें करते जहां विहङ्ग । 
मानों कीड़ा करता होवे लेकर चमू AA || 
मातृ भुमि ! हे प्राण हमारी !! हे प्रिय भारत aa l! 
चारू मनोहर वनी रहे तू जब लौं शशि, रवि विम्ब ॥ 
र C) 
XIJ अतुल-विभव-सम्पन्न-माठृ भू! हे तू बड़ी उदार, 
हश तुझ से ही सम्पत्ति मांग कर धनी बना संसार | 


|: रव्य ले गया गंज़नवी, हुआ धनी तैमूर, 

मुगल नरेशों न भो, देखो ! भोग किया भरपूर Hy 
मात भूमि ! हे प्राण हमारी !! हे प्रिय भारत अम्ब!" 
चारु मनोहर बसी रहे तू जब लौं शारी, राव बिम्ब ॥ 


४२५ 
(२) 
जिस पवित्र धरणी का प्रभू ने करने को उद्वार, 
कोडा की मानव-तळु धर कर देलो ! कतिपय वार, 
उस परयु-पदु-रज-पूत भूमि की हम ही हैं सन्तान, 
दृदयेल्लामित हो उठते हैं आहा ! हम यह जान ॥ 
मातृ भूमि ¦ हैं प्राण हमारी !! हे प्रिय भारत अम्ब !!! 
चारु मनोहर बनी रहे तू जब लों शाशि, रवि बिम्ब || 
(६) 
तू जननी ! सब भाति हमारी हे श्रति ही रमणीय, 
करें कहां लॉ शलाघा तेरी अहो ! अनिवेचनीय ! 
हे माता ! तुम क्रो मेरा हे बारम्बार प्रणाम ॥ 
मातृ भूमि ! हे प्राण हमारी ¦“ हे प्रिय भारत श्रम्ब !!! 
चारु मनोहर वनी रहे तू जब लें शशि, रवि बिम्ब ॥ 
हितकारिणी से उद्धृत | 


नारीउपयोगी पृष्ट | 


ANS 
ee ee 


जागरण | 


(लेखिका-श्रीमती हेमन्तकृमारी चोरी) 
( कार्तिक की संख्या से आगे | ) 


(४) 

POPPY 
SBT ज्ञ तो सुखंदेवी के घर में बड़ा 
+ y ही लड़ाई झगड़ा हो रहा हैं | 
99> सुलंदेवी की कन्या छाया के 
क लिप एक बड़ा Gara बर 
मिला है । आगरे के लाडा गणेशप्रसाद,-जिनके 
दुन्येबहार से पहिली दो Raat मर चुकी थीं, 
तीसरी बार फिर व्याह करने की इच्छा करके 
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वर को घारणा करते है | विवाह सम्बन्ध कराने 
मेँ नाई ae चतुर होते है, इस काम के लिये उन्हे 
aa भी बहुत मिलता है, नाई भी बड़े अर्थेलोभी 
gal ज्ञान शुन्य होते है, और जब उनके साथ 
जन्मपत्री देखने चाले ब्रह्मण का मेल हता = तो 
फिर क्या चाहिये | ऐल TE ओर ब्राह्मणोके द्वारा 
छितने परिवारों में दुःख की आग्नि जली Š 
कितनी सरला, सुकुमारिथा के खन्दर जीवन 
पुष्प अकाल a ही सुख गये । आज गणेश प्रसाद्‌ 
का नाई सुखंदेवी के पुत्र रामलाल के पास यह 
नाता लेकर आया हैं | saa आते Zi SIS 
गंणशप्रसाद के घन दौलत और कुलमान की किः 
तन ही प्रशसा सुनाकरावियाह का प्रस्ताब किया। 
और साथ यह भी कहा कि इस नाते के लिये 
URSS को २०००) के कम्पनी के कागज भी 
भट मिलेंगे | जिसे सुनते ही रामलाल ने बड़े 
आनन्द के साथ अपनी सम्मति दे दी । उन्हे ने 
गणेशप्रसाद की विद्या ae ओर स्वभाव चरित्र 
की कोई बात पूछना आवश्यक नहीं समझी | 
उन्हाने यद्ध सोचा कि इतने aS कुलीन और धन 
सम्पद वाळे के साथ कुट्म्बिता होगी, इस से 
बड़कर और कहां अच्छा वर मिलेगा । . 
गणेशप्रसाद घोर मरद्यपायी और अत्यन्त 
दुझ्चारित्र का पुरुष था। छाया से उसको उमर भी 
चौगुनी होगी | पहिली स्त्री के दो पुत्र भी S| 
उसके शिर के आधे बाळ तो सफेद होगए है । 
. भाई रामछाल ने एक वार भी अपनी बाहिन 
के भाची जीवन के खुख दुःख की चिन्ता नहीं 
की | बड़ी खुशी के साथ अन्दर आकर माता को 
गणेशप्रसाद के कुळ शील ओर धन दौलत की 
agen खुनाई | माता यह संवाद खुनते ही. चौक 
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उठी | थोड़ी देर के दाद पुत्र से = | — “रा | 
तेरी ar कहां गई, तू क्या अपने देवोपम पिता 
al भुल यया न| sil ay) न होकर भी केबल 
ना शुद्धता आर हा स्वभाव के कारणही 
सब के मान्य थे | कया >सार में केवळ घन दळत 
से ही मरुष्य सुखी होता टे? गणेश प्रसाद के कुच. 
रित्र की बात कोन नहीं जानता, धिक हे उसके 
घन दोलत के ऐसे पशु को साथ मे कभी अपनी 
प्राणतुल्या कन्या को नहीं व्याहूगी | 
साता पुत्र में इसी तर : बहुत वादानुवाद 
होता रहा | छाया ओर माया ने भी दूसरी कोठड़ी 
मै बेठकर सब aa खुनी | माया विचारी तो पहले 
से ही दुःखिया थी । प्यारा वहिन के लिये पेसे 
भयानक सम्बन्ध की खबर सुनकर आज उसका 
कोमळ चित्त और भी व्याकुल हुआ | 
_ रामलाल तो घन के लोभ खे अपनी घर्म 
ale खोबेठा है, लेकिन भाता ओर बहिन तो धन 
के लोभ से पक erat जीवन को चिरकाळ के 
लिये अग्नि में नहीं डाळेंगी | माता ने जब देखा कि 
आज पुत्र को समाना कठिन şa ओर gaa 
भी साफ कह दिया यादे इस सम्बन्ध में तुम 
सम्मति नहीं ditt तो मेरे यहां से. कन्या को लेकर 
चली जाओ में तो ब्याहूगा तो उसी गणेशप्रसा 
के साथ नहीं दोः और कहीं नहीं दुंगा | माता ql 
दृड़ता के साथ बोळ उठी “रे मूर्ख | तू तो स्वाः 
पर होकर बहिन के जीवन को नाश करना वी 
इता है भें कभी नहीं तेरा इच्छा को पूरी है 
दूंगी | इससे तेरे साथ से पृथक होना भी र्व 
है| नारी जीवन केवळ gasi के ही अधीन a | 
इस के उपर विधाता की भी महान. शक्ति g| 
जैसे मैने तेरे को प्रसव किया, वैसे ही वर 
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| › कोभी।क्यामें अच तेरी छुदच्छा को पूरी करने के 


A 


| छिथ विचारी कन्या को वलि दान करूंगी ? जहां तक 


i हो सकेगा मे तो अपनी कन्याओं को भी नारी रल 


| वनान का यल करूगा | माता का Sagi हृद्य 
` | आज कन्याओ का अनादर देखकर शोक से भर 
) गया ! अपने स्वर्गीय पति का स्मरण करके विळाप 
| करने लगी | 


पुत्र ने जच देखा कि माता की सम्मति 
मिळनी कठिन ह तो उसने अपनी बहू के साथ 


६ | यह परामश किया कि माता को संक्रान्त के 
समय किसी तीथे में भेज कर, इधर छाया को 
१ | गणेश प्रसाद के साथ व्याह देंगे। परन्तु माता ऐसी 
१ | qnd और दृढ़ चित्ता थी, कि उन्होंने ag 
ल | चेटे की «तुगई जान ळी | और अपनी दोनों क- 
न्याओ को साथ लेकर जहां से पृथक होने का 
" | संकल करके अपने धम्म भाई प्रेमानन्द जी को 
i खबर भेआी । उनकी खबर मिळते ही भाई प्रेमा- 
के 


नन्द जी वहां आप ओर जब उन्होंने सारा 
क, वृत्तान्त सुना तो बहुत ही दुःखी हुये । उन्हा ने 
"| रामलाल को भी बहुत समझाया परन्तु वह किली 
तरह नहीं माना। अन्त म॑ GAA दोनों कन्या 


क| को साथ लेकर अपने भाई बाबू सुखदयाळ के 


a 
~ 
A 


| A 
at घर प्रयाग जी A गई | 

भी es X 
a खुखदयाल बाबू वहां के सवजन प्रिय डाक्टर 

bl X S N à म्य 
व| हे | वह faa और धश्मेशीळ पुरुष हे । उन्हा 
at 


ने अपनी पालि और कन्या को विद्या सिखाने क 
लिए भी अपने परिवार में बड़ा अच्छा Tara 
जिया है | कन्याओं को सुशिक्षा देकर उन्हे 
Bala पाचा के साथ विवाह देने का संकल्प 
किया है । घे वाल्य विवाह और कन्या की इच्छा 


SA 


के विरुद्ध विबाह देना पिंत, माता के छिप बड़ा 


उषा 
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अन्याय कम्भ समझते थे । इसलिये agat मूढ़ 
लीग उनको निन्दा करते, लेकिन बे किसी की 
निन्दा स डरते नहीं थ। वे प्रमानन्द स्वामी के 
सहपाठी थ उन्ह के सम्बन्ध से प्रेमानन्द को 
gazai Ale मानती थी । 

gagas जी का परिवार खच हो आर्दश 
पारिवार था | उनकी एक कन्या ने एफ. प. कीं 
परीक्षा पास की, अब डाक्टरी पढ़ने की इच्छा 
करती हे । दूसरी कन्या भी पर्ट्रेस्ल की परीक्षा 
के लिये पढ़ रही हे | दो ओर भी अनाथा FAI- 
आ का उनके दयावतां स्त्रा न पाळा Sig 
धवय ही उनकी बिदा = साथ नानादिध शिदप 
कस्म सिखाती हे । उनकी कन्याओं का नाम 
'मीरा' ओर 'तारा? और पाठिता कन्याओँ का 
नाम सेबा” ओर 'दीनता' हे । 

सुखदेव को और उनकी दोनो कन्याआं को 
देखकर वे सब बड़े खुशी हुए | परन्तु जब उनके 
पुत्र से पृथक होने का कारण सुना तों बादु Ja 
दयाळ को बड़ा रंज हुआ । बहिन को तो अपने 
परिवार मं रहन का सममाते FU | 


ga देवी ओर भेमानन्द के साथ बात चीत 
करके Sein एक वार छाया की भीं सम्मति 
पूछने दी इच्छा करके उसे बुळाया। छाया आर 
माया के चित्त पर तो पहले vei प्रेमानन्द जे। के 
सढुपदेश का प्रभाव पड़ा था । वे दोना अपने २ 


=< 


जावन को धस्मोचुयायी सदकाय्य/ A AIT 
करने के लिये व्याकुळ होरही था । उच्च शिक्ष 


ara करने की इच्छा तो विचारियों को बहुत थी 
`A A 
परन्तु Wadia होने स शोर ।इन्दुभ म पर्दे को 


~ ~ 


शति से उन की विद्योन्नाति को इच्छा आज़ तक 
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पूरी नही gel अब मामा जी के परिवार a 
आकर frat सीखने की आज्ञा हुई । सुखदयाल 
जी ने छाया को अपने पास बेठा कर प्यार से 
उसे उस के विवाह के विषय मे सम्मति पूछी, 
यद्यपि इस प्रकार से कन्याओं से विवाह की 
सम्मति Gea आज कल देशाचार के विरुद्ध 
माना जाती हे परन्तु खुखदयाळ जी के प्यार से 
मुग्ध होकर बालिका छाया बड़ी लज्जा के साथ 
शिर नाचे करके बोली-'मामा जी आप छोग तो 
मेरे गुरुजन है. जिस से मेरा मंगळ होगा वहा 
आप करेगें | 
Yeah क्‍या सम्मति दू, मै तो सम्पूर्ण 
रूप से आप ही लोगां की इच्छा के आधीन हूं | 
लो भी आप ने जब छपा करके मुझे पूछा हे, तो, 
अ यही कहती हूं कि मेरे चित्त मं अभी तो विद्या 
सीखने की इच्छा है | विद्या सीख कर में अपने 
जीवन द देशोपकारी किसी अच्छे काम में अपण 
करना चाहती FI’ उस के Ta सञ्गावपूणं 
बचनां को सुन कर सब कोई बड़े सन्तुष्ट हुये | 
परन्तु उस की माता तो यही चाहती थी कि 
भा की सहायता से किसी सच्चरित्र युवा के 
साथ उस का विवाह करके निदिचन्त हो जाऊ | 
ससःर फे दूःख ताप से विचारी का हृदय बड़ा 
दुग्ध होरहा था खुखद्याल जी ने बहिन ओर 
भान्जा के मन के भाब को जान कर कहा के 
“छाया को अभी तो तारा के साथ विद्यालय मे 
पढ़ने बैठा दे, ओर अच्छा कोई वर Sst | यादे 
उस के लायक कोई मिला तो ब्याह का भी 
प्रबन्ध कर देंगे । एक बार रामलाल की भी ai 
खबर लेनी चाहिये उसे त्यागना भी तो उचित 


न्हा |” ( HAT: ) 


सुशिक्षिता स्त्रियां क 
उन का व्यायाम | 
( लेखिका--कुमारी विद्यावता-लुध्याना ) 
“aana, पितृमान्‌ आचा्मान पुरुषात” 


य > ₹ शास्त्र का वाक्य ह कि वही 
<> st पवान्‌ हो सकता 


H 


इस वाक्य में प्रथम उपाधि माता को दी गई हे। 
इस से सिद्ध होता हे कि प्रथम माता का शिक्षित 
होना अत्यावश्यक हैं क्योंकि उस फूल की न्या 
कोमल बच्चे का भावी जीवन माता के आधीन 


` ~ bas A ~ 

हे चाहे माता उस के आवन का एक आदश रुप 
aos ~ ~ < a 

बनादे ओर चाहे उस के मन में कुब्यव्रहारो और 


अनाचारं के बीज बो दे, क्योंकि बाल्यक।ढ a 
जो संस्कार बालकों के मनो भें अकित हो ज्ञाते 
ङु बाहे वे amda हो और चाहे gal 
दर्शी उन का दूर होता अति कठिन होता A 
aaga माता की फेदी शिक्षा होनी चान र्क 
जिस से उस की सन्तान TAR आए ged 
MEY बाली बन सके | यह घात सत्य हे पर] 
इस से पूवे माता की शारीरिक AACA! at ऑर 
अवश्य ध्यान देना चाहिये | मान लिया एक al 
बड़ी पेडिता और विदुषी ह IS उव षी 
Fc | अवस्था पेखी है कि पेनक कॅ jal 
ag देख नहीं सकती आर गाड़ी h jal 

चल नहीं सकती, बिना जुराबां अर ज्ञता के ह 
gad पर पांख नहीं रख सकत 
अवस्था में माता की शिक्षा का प 
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rai r A = Fs ~ ~ haba 
अति कठिन हे, क्योंकि शरीर के निरोग होने पर 
AAJA प्रत्येक काय्थ के करने में समर्थ होता 


हे कि व्यायाम का वत्तोब हो i 


यह बात तो सब पर प्रकट ह कि मनुष्य तो 
कई प्रकार के व्यायाम करत ही रहते ह क्योंकि 


स्त्रियां nl अपेक्षा उन्ह स्वतन्त्रता अधिक हे | 


ओर दूसरे. कडे विशेष नियम भी उनके हि 

aÈ हुये हें यथा लड़को की पाठशाढछाओं 

( कबड्डी फुटबाल ) इत्यादे जिन के अनुसार उन्ह 

काय्यं भी करना पड़ता हे | परन्तु स्त्रिया के 

लिये कोइ विशेष नियम नहीं | अधिकतर घनाठ्य 
कि E 


~ 


wa 
भर 
a 


~ 


घरों की स्त्रियां के लिये तो आति कठिनता होती 
=e 


? 


Ne ~ ~ A 
z SANA एह काय्यो को नाकर करत इं आर 
स्त्रिया wi gage बिछोने पर वेठने के सिवा 
र कुछ काय्य नहीं होता । ऐली अवस्था मे 


a 8 


पाठिकागण स्वयं विचार सकता | [क उन का 


a 


शरीर निरोग्य केस रह सकता हे, कंदापि नहीं | 
या तो उन का शरीर इतना HS AAT के 
विचारियो से उठा ही नहीं जायेगा या' उन्ह 
हिस्टीरिया का रोग आन दवायगा | सवे भांगे- 
नियं समझ सकती हैं कि ऐसी अवस्था म उन 
की सन्तान किस प्रकार उत्तम हो सकती है | 
मे इस क! आधिक विस्तार करके पाठिकाओ के 


fe 


अमूल्य समय को नष्ट नहा करना चाहती | अब 


हमें यह बिचारनीय है कि वे कोनस व्यायाम ई . 
जिन्हें स्त्रियां स्त्रतन्त्रता पूवक कर सकता हू iE 
|: अग प्रत्येग को आधात भी पहुंचता ह। इल 


W £ 


लिये उन्हे प्रा गान सभ्यता के ऊपर आना 
पड़ेगा और अपने प्राचीन नियमा का अबलम्बन 


उषा 


४२४ 


करना पड़ेगा क्‍योंकि नवीन सभ्यता के अनुकूळ 
चळे से हानि क अतिरिक्त लाम कुछ भी नहीं 
होता | जहां तक मेरा अनुभव है प्राचीन ब्यायाम 
से उन्हे भद प्रतीत होता हे क्‍योंकि वे व्यायाम 
वास्तविक अथ को नहीं जानवी बल उन का 
व्यायाम ता प्रातः आर साथ गाड़ी Aas कर 
मील अथवा दो भोछ तक भ्रमण कर आना ही 
टे । अब इस से पाठिका गण स्वयं विचार सकती 
है कि इस व्यायाम स उन्ह कितना लाभ होता 
होगा | Aly सम्मति म॑ तो अमूल्य समय को Zar 
Tara के अंतिरिकत ओर कुछ भी लाभ नहीं | 
आप आईइचय्ये करेंगी कि प्रात; काळ के वायु 
सबन फे अतिरिक्त ओर कोन सा व्यायाम उत्तम 
ह सकता है | प्रातः ही चारों ओर से उत्तम 
छुखदायक वायु का संचार होता हे । पुष्पां 
आर उत्तम २ फूलों को देख कर AA प्रसन्त 
होता हे और सारा ha आलस्य 'अपता मुंह 
तक- नहीं दिखाता | तो फिर किस प्रकार ऐसे 
व्यायाम को हम उत्तम न कह ? पाठिकाओ 
an-A की को? दात नहीं इस का az ध्यान 
पूवेक पढ़ने स आप का जात ही MAN । नहा 
1 आगे चल कर तो अवश्य स्पष्ट हा जायेगा | 
परन्तु पहले आप अपनी प्राचीन माताओं कॉ 
जीवनी की ओर दृष्टि डालिए कि कल प्रकार से 
उन का मन शुद्ध आर DUT [UT होता था | 


A ~ 


आप को विचारने से ज्ञात होगा कव. 


अपना व्यायाम दो प्रकर का नियत करतो थीं 


आर सब का उस! के अनुसार वतांच करना 


पड़ता था जिस स उन के गृहस्य को भी बहुत 
: लाभ होता था आर उन का DA भा हृष्ट पुष्ट 
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PRR IAAI IN OE AAA 


आर निरोग्य रहता था | उन का मुख्य व्यायाम 
तो cat पीसना होता था या पशु सेवा क्योकि 
बही व्यायाम उत्तम होता है जिसमें शरीरका अङ्ग 
प्रत्यङ्ग काय्यै भे पारोणत हो, अर्थात्‌ सब नस और 
नाड़िया को कुछ न कुछ आधात अवद्य ही 
पहुंचे । यादि खोज करे तो ऐसे व्यायाम हमें 
उपरोक्त दो प्रकार के ही मिलेंगे । 


हमारी सभ्य और सशिक्षता भगिनिये कहेगी 

कि वाह ये तो हमारा प्राचीन व्यायाम अच्छा 
हुआ कि जिस कमै को हम निकृष्ट और निन्दित 
समझती हे उसे ही करने लगे । परन्तु उन 
भगिनियाँ का सवा मे में सविनय यह अवश्य 
ही wet कि आप अपनी उन aio चक्की 
पीनने वाली मूर्खा स्त्रियों के साथ तुलना करं | 
आप सुशिक्षता हैं, सवे कार्यों को समयानुसार 
करना जानती ह। परन्तु फिर भी नित्य प्राति 
डाक्टरी औषधियों का सेबन करती S । और प्राति 
मास कमल कम पक सप्ताह आपको ea ब्राऊन 
के हस्पताळ में अवइय ही व्यतीत करना पड़ता 
हे। मुझे यहां मिस ब्राउन के हस्पताल मे किसी को 
देखने के लिये कई बार जाने का अवकाश मिला 
हवे । वहां पर जितनी रोगी Rat हैं उन में से 
अधिक संख्या झुशिक्षता और धनाढच घरों की 
स्त्रियों की है, इसका क्या कारण यही कि 
वे व्यायाम नहीं करतीं, और उत्तम व्यायाम को 
निन्दित समझती है । जो चक्की पीसने वाली 
ग्रामीण स्त्रिये हे उन्हं कभी भी रोग के दर्शन 
नहीं होते | यारे कभी ज्वर हो भी गया तो पक 
कटोरा Sis का पीलिया, बस ज्वर न ज्वर का 
नाम | कारण यइ हं कि चक्की के पीलने से उन 


oundation Chennai and eGangotri 
नारी उपयोगी पृष्ठ । 


ह a 


के अग प्रत्यक्ष को अधात पहुंचता हें और उ 
कोई भी अग शिथिल नहीं रहता । सवे अगा 
-दृदृता ओर काय्ये करने की शक्ति उत्पन्न होत 
है । सर्व अंगों के दृढ़ होने से कोई भी रोग ज्ञ 
पर आक्रमण नहीं कर सकता | 

कई वषे हुए यहां महात्मा मुन्शीराम जी ३ 
अपने व्याख्यान में चक्की पीसने के À 


लाभ आर 
इस व्यायाम की विशेषता वणन की थो । उत 


व्याख्यान का स्त्रियों पर बड़ा उत्तम प्रभाव पड़ l 


था ओर कई स्त्रियों ने चक्की पीसना आरम्भ 
कर दिया था | इसी प्रकार पशु सेवा भी पक 
ऐसा ही व्यायाम है, क्योंकि जिस समय द्ध 
बिलोया stat हे उस समय सारे शरीर i 
आघात पहुंचता हे । 

इसी प्रकार दृघ दोहने के समय भी wala 
बल व्यय होता हे । ये बाते मेरी स्वयं अनुभव. 
की हुई है। यादे. माताय आर- भागानेय Tel 
प्राचीन व्यायामो अथोत्‌ चक्की पीसना गा सेबा 
को अपनायें तो उसी प्रकार हृष्ट पुष्ट ओर अनधक 
शरीर बाळी बन सकती |, जिस प्रकार कि 
हमारी प्राचीन मातायं होती थी | 

माताओ | आप अपना व्यायाम शुद्ध बनेगी! 
उपरोक्त कथनो को हँली वा मखोळ समझ * 
पढ़ा और पढ़कर फेक दिया पेखा aaa १ 


a 
करना | आप इन बातों पर पहले सूक्ष्म डॉट 


ये 
विचार करें तो आप को ज्ञात होगा के 
उपरोक्त बाते सत्य g | ओर साथ हा प 
अवश्य ही करें यदि आप पशु सेवा का 


घारण करै तो भारत मे दुग्ध ga की कम! | 
यूनता न रहे आर आप भी स्वस्थ fad | 
टं 


asadi रहे | 


ee 


~ जब आप शुद्ध और आरोग्य होंगी तो यह 
To कब सम्भव हे कि आप की सन्तान Rds और 
म | dai रहे | आजकल जितने वाळक निबलता के 
त | कारण मरते दँ उनका कारण भी यही है कि माता 
A| इन दोनों व्यायामां म स किसी का भी अवलम्बन 

नहीं करती | इसीसे ag आप निवळ हे और फिर 
ने | सन्तान का IS होना कौनसी आइच्य जनक 
र | बात हैं | फिर जब शरीर ही निबेळ है तो. उत्तम 
स | शिक्षा को किस प्रकार ग्रहण करके परोपकारी 
a) बन सकते हैं | अतः माताओं ! आप अपने 
a) प्राचीन उद्देशां को अपना छक्ष्य बनाओ, ओर 
[क | उसी के अनुसार ada करें | तभी Be पा 
दूध | सकती हो । और प्रतिदिन प्रातः सायं वायु 
#| सेवनार्थ भी जाओ परन्तु पैदळ। पहले आप 

उपरोक्त दोनों व्यायामों.को अपनायें तभी आप 
10 | को और प्रकार के सुगम व्यायाम भी खखदायक 
भ| और लाभदायक होसकते हैं। अतपव प्रत्येक 
ह| स्त्रीका यह कतव्य हे कि इन दोनों व्यायामं 


र को करे | 

रक a 

॥| ` वैदिक काल का एक सुन्दर 

का मनोहर दृश्य । 

al स्ातंञ्य-पुरमित-पवन-सेवन,थे सभी करते यदा | 

7 वेदिक समय की धार्मिका थी, कन्यका भी यों तदा ॥ 
al यह प्राथना जगदशि से उन, की श्रवण के योग्य हे । ` 

[ SRN 

पे सै weal नर नारियों के, मतत करने योग्य हे ॥१॥ 


(भी अवसर छअवसर पर कुमारी, कन्यकाऐ नियम से | 


|" फिरा करतां थि वे सब, साथ अपने TSF l 


Digitized by Arya Samaj Fgmpation Chennai and eGangotri 


निर्मल कमल ते कर उठा श्राति,मधुर MAT FOR 


चहु ओर उस प्रज्वलित पावन, हवन अग्नी कुण्डके।।२|| 


४३१ 


गान । 
जय ग्रमु WAR जाननहार | 
सव तव BUH ही से, galaa होत यह kan ॥१॥ 
जो AAE सृष्टि पटा, ईशसवीधार | 
: करि क कृपा aR पूजे हे, दृदयामिलाप (मार ॥२॥ 
हो मग्न हम उस प्रेम मय, के प्रेम feg ममार । 
; अब श्राव श्राली गाव प्यारी, जयीत जय जय कर ॥३॥ 
है हम सभी के ही उसी को, भाविपाति का ज्ञान | 
साख! आड प्रभु से प्रेम से, सब ले यही वरदान ॥४॥ 
“होजाय हम पितु गेह से, यो देव ! वन्धन-पुक्‍त । 
ज्यों घान से हों सवेथा,%तर्डुल कणानि gaa ॥५॥ 
पति गेह से, पर, हे दयामय ! पिता हे हे. देव | 
होवे कदापि न शिथिल बन्धन, नैव नेव हि नेव” ॥६॥ 
है होता इससे सिद्ध यही । 
तय थीं जातीं युवती ब्याही ॥ 
यों युवित युक्त सुन्दर बोली | 
कह सकती कया वाला भोली ? 


चतरा 5 शम्मी 


#चावल | 
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CO O 
विवध वषय | 
१--भारतवषे में देवताओं की प्रतिमाआ का 
पूजन कब से चला? | 
चेलंज । 

अगस्त सन्‌ १६१४ की सरस्वती पत्रिका में 
alte Ge हीरानन्दजी शास्त्री पम० To ने एक 
लेख छु५बाया हे | जिसमें आपने कुछ सन्दिश्य 
से शब्दों में यह fas करने का प्रयत्न किया है कि 
बेदों में भी मूर्ति पूजन पाया जाता हे । में पंडित 
जी के इस कथन को ₹.वेथा निःसार ओर प्रमाण 
शून्य समझता हे । जहां तक मैने वेदों का अध्य- 
यन ओर अनुशीलन किया है | में कह सकता हूं 
fe वेदों में कहीं भी सूति पूजन' का उल्लेख 
नहीं । इसलिये में इस पत्र द्वारा प्रशेसित शास्त्री 
जी को आहान करता हूं कि वे स्पष्ट शब्दों मे 
बताये कि क्या वे वेदों मे सूति पूजन को मानते 
है तो अपने पक्ष में प्रमाण ओर युक्ति उपस्थित 
कर ताकि उन पर विचार किया जायं और उनके 
उस सन्दिग्ध लेख स जनता मे जो भ्रान्ति फेली 

है बह दूर हो | 

श्रीपाद दामोदर सातवळेकर | 
| लाहोर ॥ 


२--कन्या महाविद्यालय. जालन्धर | 
; र | 
Bee पाश्‍चात्य सभ्यता | 
चिरकाळ से महाविद्यालयोत्सव देखने की 
मेरी प्रबळ इच्छा थी जो गत वर्ष २६ दिसम्बर 
2 ror पूणे हुई -- उत्सव सफलता पूर्वक 
समाप्त हुआ Gar सम्भव हके मं भी कह बहूं, 
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परन्तु सत्य तो यह = कि बाहरी सफलता 3 |... 
आय्य समाज का FEM पूणं हाता नही alaq ३ 
आप मुझ से Gat कि क्या वहां सस्कृत को 
नीचा स्थान दिया जाता है ? क्या अग्रेजी हँ 
पढ़ाई जाती ? क्या संगीत की ओर कुछ का 
ध्यान है? क्या सिलाई आदि की ओर कुछ प 
रूचि हें? कयां भोजन बनाने की विधि ees 


~ ag 


को नहीं आती ? कया कन्याओं में परस्पर को 


प्रेम प्रीति नहीं £ सव से बढ़कर कया श्री पूण | 2 
लाला देवराजंजा ने कुछ कम आत्मोत्सग दिखाया | : 
है ? सम्भव है कि इन प्रश्ना में से अधिक के टी 
उत्तर में यह कहा जासके कि “ यह सब कुठ हे X 
ओर खूब है ”। । i 

परन्तु इन सब के होते हुए भी एक न्यूनता | ना 
हैं जिसे समझने के लिये दो चार aaa aie 


आचारय जी ने व्याख्यान देते हुए HU] अ 
कि हमारा मुकावला इस शताब्दी में पक प्रव | a 
शक्ति से = जिसके सामने वेद भी भस्म हो 
जादेंगे | इस शक्ति का नाम उन्हाने मुक्ति फॉर पर 
बताया था परन्तु जिसे में पाश्चात्य सभ्यता कंग g 
उन्हाने बतळाया कि समय हृ कि हम यत्न कर 
ताकि इस शक्ति के थपेड़ों से बच सके। मे से 
सच्चे हृदय से उनका समर्थन करता हूँ | "| क 
[जस समय ÑA भली भांति पूणे रीति से देश व| पा 
मुझे ज्ञात हुआ कि हमारा पेम पात्र महाविद्यार्ली स्प 


भी इसी लहर में बहा जा रहा है | उस पिमे ( 
सभ्यता में, जिससे बचने के लिये यह विद्या \ a 
स्थापित किया गया था, यह स्वयं बर्हती 3 m 
प्रतीत होता हे । परमात्मा करें कि मेरी र | 

| देः 


कलपना मात्र ही सिद्ध हो | $ 
दीनानाथ दोसा 


| ४४४४४४५ 


vp १.स्वदेशी पुरातत्व वेत्ता ओर उनकी 
i मानसिक पराधीनता ! 


२९, BR 
विहार प्रान्त में Raraga नामक 
एक स्थान हे । वहां कुछ पुराने टीले थ। 
4 i ~ ~ 
` भारतीय पुरातत्व विभाग के झुपरिण्टेण्डेण्ट डा० 
ब्लाक ने वहां खुदाई की थी | aaa 


फी CR व र eS च 
| पक टीळे मं से सुवण के पक छोटे पत्र पर 
| अङ्कित पक स्त्री की प्रतिमा मिली । ब्लाक 
1 | साहब इसे पृथिवी की gid बताते = । जिन 


LS को उन्हा ने खोदा था वे उनकी सम्मति मं 
६| वेदिक युग के है । इस पर पुरातत्व विभाग से 
सम्बन्ध रखने TiS Yo हरनन्दन पाण्डेय वीं०ए० 
नामक एक ओर महाशय लिखते है कि “ ऐसी 


4 पुरानी ga की aia मिल जाने से एक वात 
T| अकाट्य रूप से सिद्ध होती हे कि भारत में 
T| देव-सूर्ति निमीण और पूजन का जो समय 
- आधुनिक धम्मे सुधारक सोचते हैं उस से कहीं 


पहले इसका प्रचार था,......अर्थात्‌ ये AS ईसा 


ul ze ह me S 
| से qa सातवीं या आठवीं शताब्दि के इं” | 


k 
$ हैरानी हे कि एक स्त्री का चित्र मिल जाने 
पा) ९ रू AS र a ee 

| से यह केले सिद्ध हो गया कि इसके निर्माण 
| काळ में लोग 'मूर्ति पूजन करते थे | आजकल 
i Riis ( प्रातःकाल ) saig ( सायं काळ), 
न <a ( बसन्तप्मूतु ), मॉडस्टी ( विनय ), लिबर्टी 
म | ( स्वतन्त्रता ), महाराणी विक्‍टोरिया आदे के 
८ \ सहस्रो अग्रेजी चित्र तथा सांचे में ढली हुई 
a ; प्रतिमा बनती ओर मिलती हैं, पर क्या कोई 


उन्हे देखकर कह सकता हे कि अंग्रेज लोग 
| Sta पूजन करते हे? इस से तो केवळ 
|| S अग्रे A ONS 

यही प्रकट होता हे कि अंग्रेजों म प्रतिमा निमाण 
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a ४३३ 
की विद्या बड़ी उन्नतावस्था को प्राप्त | बेस 
ही सुवण पत्र की मूर्ति उन लोगो के चित्र 
अकन-कोशल्य की सूचक है न र्क मूर्ति पूजन 
की । हां यदि इस मूर्ति पर यह लिखा होता कि 
हम इसे देवी मानकर इस फा पूजन करते और 
इसे भोग लगाते हैं तव कड सकते थे कि इस 
के बनाने वाले देव मूर्ति पूजन करते थे | 


वेदिक काल। 


वेद्‌ ससार का सब से पुराना पुस्तक है | 
आय्ये लोगो का विश्वास हे ओर इमारा सारा 
घार्गिमक तथा ऐतिहासिक साहित्य इस बात का 
साक्षी हे कि वेद भगवान सृष्टि के आरम्भ में 
प्रकट हुए | आर्य्यो ने एक क्षण ओर निमेष से , 
लेके एक वर्ष पय्येत्त भी काळ की GER और. 
स्थूळ संज्ञा aidi है | इस समय सातवां, वेवस्त 
मजु, वर्तमान है । इस से पूर्व छः मन्वन्तर व्यतीत 
हो चुके है । सातवें मन्वन्तर की ag २5 वीं 
agai है | इस चतुयुगी म॑ कलियुग के ५०१४ 
वर्षो का तो भोग SIH हे, बाकी ४२६६८६ 
वर्षों का भोग होने वाळा है। इसले वेदा को प्रकट 
हुए आज पक बृन्द छानवें करोड़ आठ लाख तरे न 
हज़ार चौदह वर्ष हुए | जब महाभारत के युद्ध 
को हुए ही आज पांच हज़ार से अधिक वषे हो 
गए (इस अंक में कृपा 'महाभारत का_ काळ' 
शीषैक लेख पढ़िए ) तो फिर वेदिक काळ को 
ईला स सात आठसी वर्ष ga मानना न जाने 
कहांतक युक्ति संगत है | हां पक बात जरूर हे | 
वेदों को ७-८ सौ वर्षे ईसा पूर्वे के बताने 
वाळे He ब्लाक एक गोरांग विदेशी साइब 
हैं, ओर आय्ये ऋषि स्वदेशी काढे आदमी 
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४३४ 


थे अकेले ब्लाक BET काः कथन पाण्डेय जी 


और GATS विचार रखने वाळे अन्य भारतीयः 
लोगों. के लिए fears हे। परन्तु सकड़ो 
पृषो, सुनिया, कीः साक्षी, अप्रामाणिक ओर 
बकवाद हैं; क्योंकि वे! काळे असभ्य जांगळी थ ' 
सत्य बात तो यङ; छें कि. आधुल्तिकः भारतीय. 
लोगों को, चाहें: बे पुरातत्व: विभाग मै, काम 
करते हॉ चाह शिक्षा विभाग मे, अपनी खोज 
खाज कुछ नही होतीं । Raw अपने गौरांग 
गुरुओ के चिचारो को ( जिन्हे वे अग्रेजी शिक्षा 


` ~ S `” A Es 
केः प्रभाक के कारण सवे' भ्रष्ठ ओर 'नेश्रान्त 


मानने छगे है.) अपनी भाषा'में प्रकर करःदने को 
ही स्वतन्ऋःखोज कहने लगते छुँ; और आर्य्य 


~ 


जाति के परम्परागतः पवित्र विद्ववासा और 


णेतिद्या परु कुर्हाड़ी चलाने मेः हीं अपना गोरव 
समझतेः =| डाक्टर ब्लाक विदेशी हैँ; उनके 
मुखा खे ऐसी' बेतुकी निकल जाना' कोई बड़ी बात 
adi, पर Gaga आय्य Sil के इतिहास: 
ओऔर'घास्मिक विश्वासाः को जानने' वाले: पाण्डेयः 
जी काःउन कीः हां में: हा मिळाना मानासिक aTi- 


घीत्रता नहीँ तों ओरु;क्या हें ? 


४ कन्या महाविद्यालय: जालन्पर. 
` शहर की. रिपोर्टः) 


बाबत सम्बत १६७5 वि० -किसी। प्रकार से 

de अंग्रेजी की. रिपो: हमारे पाल आ पहुंची 2) 

| कन्या महाविद्याळयः कन्याओं कोः मातृ भाबाः मे 
शिक्षा देता हे, पर THR रिपोर्ट अंग्रेजी में है. 
ag बड़ी शोक जनक बात ह | रिपोर्ट के. देखने 
स्र.प्रतीत- इोता छे किःस० १६७० की समाप्ति पर 
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विद्यालय भ सब मिला. कर २१४ छात्राएं र 


ज्ञिन में से २२बिघवाश्रम की और १७ अनाथालय 
की | इन में से १७२ आश्रम में रहती थी । सारे 
विद्यालय के छः विभाग है. अथात्‌-स्नातिका, 
उप स्नातिका, दीक्षिता, शिक्षिता, सभ्या; और 
विशेषः | महाविद्यालय विभाग में ap १० 
अध्यापक और ५ अध्यायिकाएं है ।ये पांचा की 
पांचों अवेतनिक सेवाः करती हैं । बिद्यालय 


विभाग में २ अध्यापक और ६ अध्यापिकां हैं। 


विद्यालय! कमेटी: के पास. खारी कोई १ लाख १० 
हजार की पुजी Fi १६७० में जितनी आय हर 
उतनाःही: व्यय होगया | 
सस्था की शिक्षा मणारू के बिषय में: लिखा 
है कि घर्भ्म शिक्षा ओर संस्कृत परु अधिक वढ 
दिया-जाता हे | यह बड़ी अच्छी बात है । अग्रे 
कीः शिक्षा. विद्यालय विभाग में बिल्कुल नहीं 
चाहिए, WE रखती ही हो तो महा।पेद्यालय म 
चाहे. थोड़ी सी :रखंदे 1 इस: वात मे. विद्यालय 
कमेश कोः -बढ़ाल- और मद्रास की WIE 
fay को अपना? आदश. नही बनाना चाह, 
afte. अपन sare के प्रदर्शित AKT पर चढ़ 
का. प्रयत्न. करना. च! प्र | ALA AAS स्वयम 
पद्व. सभ्यता क्म. भयान लहर F विशद 
एक प्रतिवाद्‌--था, SA की ACA. सा gat भाव 
को लिप हुए दोनी चाहिए, विद्याळय- क ara 
कीति ओर aga इस: के विशाल भवन अथवा 
सरकारी कर्मचारियों की इस क ATT a i 
सम्मति से प्रकट नहीं होसकती वल्कि be 
परिचय उस जीवन स [मिळना ales | 
यहां: की स्नातिकापे इस पतित आय जात 


अन्दर पदाः करती g विद्यालय कोस 


> 


1 


oN ‘aN | 


PAT mi ne ef AA Ta | 


rt 


इतनी हानि नहीं फ्हुंचा सकते जितनी कि उसकी 

। अपनी एक ath शून्य कुमार गामिनी छात्रा 
किसी प्रलोभन में फेस कर पहुँचा सकती है | 

ag विद्यालय खूब फूले फळे और स्त्री जाति 

के अन्द्र जागति उत्पन्न करने का साधन बने, यह 


Ae A 
हमारी हार्दिक इच्छा ह । 


Y. पारिशम द्रोप में आर्ये भाषा । 
l बड़ी प्रसन्नता की त्रात हे कि हमारे भाई 
i विदेश जाकर भी अपनी झातू भाषा की A 
: रते ही रहत Sl हाळ छा HSA मारिशस 

द्वीप ( अफ्रीका के पूर्व स) क पोर्ट सट लुईस 
| नामक नगर से एक भाषा के पत्र के चार पर्च 
ह | मिले Sl इस पत्र का नाम है “मारिशस आय्ये 
1 | पत्रिका” | यह साप्ताहिक, पत्र = । इस का 
६ | सम्पादन Go (AMET शम्मी द्वारा होता है | 
म | मूल्य एक अंक का १५ सेट हैं। पत्रिका बदक 
य | धम्म के omy निकाली गई है eats 
ट| द्वीपा और उपनिवेशों aes की मजे नहीं गई, 
ए, | अन्यथा हमारे. पंजाब आई. तो इसे पीछे छोड़ 
ने | जाने चाळे नहीं | 


गप पन स 
x ४ र 
m €. जपन aga का AFA पत्र । 

j पाठक ga लोदी नामक जमन जासूस को 


वा | जो अभी sga टावर मे गोली से मारा गया था, 
Al |: न भूले होंगे | मरने से Whee चाली रात्रि में उत 
ने एक पत्र अपन मित्रा के पाल लिखा alsa 
| की भट करतें ह1 पत्र 


पत्र की नकुल पाठक 
यह थाः 
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प्रिय गण | 
में bax में विश्वास aa हूं । उस ने 
laaa कर दिया है कि मेरा समय आगया दवै । 
मुझे भी अन्य भाइयों की आंति'जो इस समय 
राष्ट्रों के संघष में सम्मिलित हैं दुसरी दुनिया की 
यात्रा करनी हे | में आशा करता हूं.कि देश की 
वेदी पर जीवन का मेरा यह तुच्छ उपहार आदर 
की दृष्टि ल देखा जायगा । सैनिक की चायाति 
अबश्य अच्छी हे किन्तु मेरे भाग्य में वह न थी 
ओर भैं यहां Waal के देश में मरता हूँ । भरी 
मृत्यु गुप चुप होगी | इस की चची न होगी, न 
कोई इसे जानेगाई। किन्तु यह धारणा क्रिम 
अपने देश के लिए मरता हैं उत्यु की सीषणता को 
कम कर रही ४.1 ळदन क्रे न्यायालय ने मुझे 
सेनिक पडयेत्र म॑ सम्मिलित होने के ळिप अप- 
Udi ठहराया हे और इस दोष पर मेरे मारे 
जाने की आज्ञा उसने दी है । कल प्रातःकाळ 
में गोळी से माय जाऊंगा । यह सन्तोष की बात 
है कि जासूल की भांति मेरे साथ व्यवहार adi 
किया गया । जज बहुत अच्छे थे और में जासूस 
की मृत्यु नहीं वरन्‌ एक अफसर को मृत्यु मरूंगा | 
अब विदा होता g । ईइबर तुम पर दया फ़रे | 


2 


z 


तुम्हारा 
šal 


लोदी के काय्ये के विरुद्ध लोग aa 
कहे किन्तु उस के देशप्रेम आर जीवनोरसग की 
गाथा इतिहास के पनाम खदा स्वणोक्षरां म॑ 
लिखी रहेगी | 


——— 


iNT के 


४३६ 
७. बिहार के पतित धम्म 
गत AEA शुमारी की रिपोट स॒ कई पतित 
घम्मौ का पता लगता हे। वे कुत्सित होने 
कारण अपने कम छिपाकर करते छै । इन में से 
एक सम्प्रदाय ऐसा हे जिस के अजुयाई बगे की 


PARAL कफ AL 


a 


स्त्रयां गुरु को ईश्वर मानती और शरीर पर पाते 
का इक उसे देती है । यह “शिक्षा” संप्रदाय है। 
मनुष्य को ईश्वर मानना तो महापातक हुआ च्ठी 
उस पर ईइवर ऊ नाम पर घोर पाप कमे को भक्ति 
कहना ! यह सब भक्ति की कदथेना इसी देश मे 
संभव है | 
दुसरा धम्मे एक प्रकार के साधुओं का ठ 
जो at ऊँचे टोपी AMA Sy | ये पारमार्थिक 
सुख के अनुभव के लिए मनुष्य शरीर के एक 
ऐसे मळ को खाते ह जिस का लिखना यहा 
ASS होगा | इन पाप धर्मों का उदघाटन कर 
` लोक समाज को चाहिए कि इन का शमन ALI 
य भक्ति मागे नहीं राक्षस और पेशाच मागे = | 
: ( पाटलि पुत्र ) 
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पुस्तक परिचय -F 


आय्य पथिक लखराप-श्री०मुशीराम amy | T 
द्वारा सम्पादित । पृष्ठ सख्या, (बड़ा साईज) २ 
मल्य प्रति पुस्तक एक रुपया | मिलने का पताः 
gage विश्च विद्यालय, कांगड़ी, डाकघर शाप 
ज्िछा-बिजनोर | 

श्री महात्मा सुशीरामजी की जिज्ञासु-उपहार 
माळा की यह प्रथम सणि हें | इस A aT बीर 
पणिडत SEUA उपनाप्र आय्य WAH घा जीवन 
वृत्तान्त ¥ | 

समस्त भारत मण्डल भ॑ आज कोन ऐसा 
व्यक्ति होगा जिस ने आय्ये समाज का नामन 
खुना हो | आय्ये समाज के प्रवतक ऋषि दयान 
Raga जिन लोगो ने आय्ये समाज रुपी 
वृक्ष को अपने रुधिर से खींचा और उसे प 
जीवित जागृत शक्ति शाली धम्भं बनाया उनमे 
qo लेखराम अग्रणी $ । यद्यपि स्वामी दयानन्द 
मुसलमान इसाई आदिको को शुद्धि को घम्म 
दुकूल ठहराया था पर शुद्धि के काम को क्रिया 
में लाने वाळे पहले लेखराम ही थे | आपकासाए | «७ 
अन्तको | ९ 


~ q 
अपने प्यारे ara के WAT हा एक सुसठमात 


की हुरी से प्राण दिए । धम्म के।ळप जाना alt 
घम्म के लिप मरना किसे Hed हं यह जातत : 
की अभिलाष! wa वाळे महाशयो को £ 
पुस्तक का एक बार अवश्य पाठ करना चाहिए! | 
पुस्तक साफ SATS । जो कहीं ९ on | 
अशुद्धियां रहगई ह आशा ह॑ a द्वितीय aat | 
मं दुर करदी जायेगी ॥ 


Ses] 


GID I COC A A) ro 


जीवन ATH प्रचार भ व्यतीत हुआ ओर 


Sm eee 


२. मिश्र बन्धु विनोद-अथवा हिन्दी साहित्य 
का इतिहास तथा कवि-कीतेन ( प्रथम भाग ) 
लेखक-श्री 'गणश SN मिश्र,दयाम विहारी मिश्र 
gao Go तथा शुकदेव विहारी (Aw, बी० ७० 
प्रकाशक हिन्दी-ग्रेथ-प्रसारक मण्डली, मध्यप्रदेश 
qs सख्या ४२४, साजिळ्द प्रत का सूल्य Li) 

इस पुस्तक में उपरोक्त मिश्र बन्धुओं ने हिंदी 
साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयत्न किया 
है। उन्हा ने हिन्दी को आठ कालों मे इस प्रकार 


त 
A A 8 
विभक्त कया हृ 


नाम काळ किस संवत्‌ से किसतक 

gà प्रारम्सिक हिंदी ७०० १३४३ 
२-उत्तरारम्भिक काल १३४४ १४४४ 
३ पूचे माध्यांमेक काळ १४४५ १५६० 
४--प्रौढ़ माध्यमिक काळ १५६१ १६८० 
५-पूर्वाळेकृत काळ १६८१ १७६० 
६-उत्तराळंछृत काळ १७६१ १८८६ 
७--परिवतन काल १८६० १९२५ 
८--वतेमान काळ १६२६ 


फिर प्र्येक काळ में जो अधिक प्रभावशाली 
लेलक या कवि हुआ हे उसी के नाम पर काल 
का नाम ear गया है यथा सेनापाते काळ, 
भारतेन्दु जाळ, और दयानन्द काल | पुस्तक मे 
कोइ ३८०० लेखको का Hata वर्णन हे । इन 
में मसऊद, कुतब अली, अकरम फेज, अमीर 
खुसरो, मुरला दाऊद, कुतबनशेख, हरिवंस अल 
WIA, अकबर शाह, रख खान, काद्र वस, 
= आर gana आदि कई मुसलमान काव 
भी है | आइचर्य्य की बात हे कि पूर्व कोळ के 
मुसलमान तो हिन्दी में कविता तक करते थे पर 


ee 
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४३७ 
आज कळ के हिन्दी पढ़ना मी कुफर समझ रहे है | 
पाठकों के विनोदार्थ पक दो gazna कवियों 
की कविता के उदाहरण उच्दृत करते है E: 
बादशाह अकवर कहता : 


जा को जस हैं जगत्‌ में जगत सरा है जाई । 
ताको जीवन सफल हें कहत अ्रकब्बर साहे । 


साहि श्रकव्वर एक समे चले कान्ह विनोद विलोकन बालाई | 
श्राहट ते बला निरख्यों चकि Ae चली करि आतुर चालहिं॥ 
at बलि बनी छुधारि परी सुभेइ छबि यों ललना श्ररु लाल | 
चम्पक चारु कमान चढ़ावत काम ज्यों हाथ लिये AR वालहिं॥ 
केलि करें बिपरीत रमें g श्रकवर क्यो न इते। सुख पावे | 

कामिनि की कटि किकिनि कान किधों गनि पीतम के गुन गावै॥ 
बिन्दु छुटी मन में सु ललाट ने यों लट में लटको लगि आयें | 
साहि मनाज मनोचित में छवि चन्द लये चकि डोरि खिलावे॥ 


रहीम को कविता का उदाहरण :-- 


वे रहीम नर धन्य हैं पर उपकारी संग | 

qiza ait की लगे ज्या मेंहदी के रंग || 
चित्रकूट में रमि रहे रहिमन ATRI | 

जा पर विपदा पराति है सो श्रावत यहि देश ॥ 
थोरो किए बड़ेन की बड़ी बड़ाई होय | 

ज्यों रहीम इतुमन्त को गिरिधर कहे न कोय ॥ 


गुरु नानक देव, अङ्गद ढेव, नामदेव, कवार 
कमाल, दादूदयाळ, सेना नाई इत्याद भक्त भी 
जिनकी वाणी सिक्खों के ग्रथ साइव मे इ, हिन्दी 
कावियाँ म॑ परिगणित हुए है। परन्तु आज कळ के 
सिक्ख उनकी भाषा का हिन्दी न कहर पंजाब 
नाम की पक अळग भाषा बना रइं ह | नानळदव 
की कविता में से नमन लिखत उदाहरण दिया 


` > 
गया ₹ -— 
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उदाहरण 
शुन गोबिग्द गायो नहीं जन्सम श्रकारथ कौन | 
नानक भजेर हार 5 जेहि विधि जल को मीन ॥ 
विषयन सों काहे रच्या निमिष न होय उदास | 
रहि तानक भजु हारे मना परे न जम की फास ॥ 
शुरु नानक को तो हिन्दी aai a गिन 
fear परन्तु न माळूस गुरु गोविन्द सिह के 
Req मे क्‍यों कुछ नहीं लिखा | हमारे विचार a 
गोविद सिंह जी हिन्दी के एक अच्छे कवि थे 
देखिए उनकी कविता का उदाहरण : 
नमो देव शाकम्बरो हिंग लाजा | 
तू ह सब जगत के करे सिद्ध काजा ॥ 
हमने बैरियन को पकड़ घात कोने | 
तभी दास गोबिन्द का मन पतीजे.॥ 
यही देह आज्ञा तुक TE खपाऊ | 
TS घात का दुःख जगत से Hes ॥ 
अगम सूर वीरा उठें सिंह योधा । 
पकड़ तुक गण को करें वै निरोधा ॥ 
सकल जगत में खालसा पंथ गाजे । 
जगे धर्म हिन्दू सकल दरड भाजे ॥ 
इस के अतिरिक्त ओर भी कई अच्छे कावे 
छूट गप हो तो कुछ असम्भव नहीं | हमारे पाल 
एक हस्त लिखित“बारह मासा? हे जिसका कावे 
कोई खेर शाह हुआ हे । इस “बारह मासे” के 
रचना काळ और कचि के जीबन के विषय म॑ हम 
Ho माळूम नहीं, शायद किसी स्थान से उसके 
अन्य गंथ मिळ जाएं । नाचे हम उसकी काविता 
का उदाहरण देते है :- 
Se eee EDP 
सामन आमन कह गए उमड चले जल नीर | 
अब के दरसन देश्रोगे तो शीतल होय शरीर ॥ 
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सामन श्रजायब अजब मोसिम, 
तीज तिथि पीआ अति भली | 


राः 
सेज पर गले लाय सोती, सर 
गून्द्ती चम्पा कली | र्मः 
हित प्रेम डोरी बांध हितकर, 
सब सुहागन भूलता | ald 
में अकेली तड़पकती, ae 
पीआ नेह लाय न भूलती | 
आधी रेन पपोहा बोले, हे 
बून्द बरसे अति भला | तथ 
जोग Ba अनेक कीन, आ! 
कर्म रेखा न टरी । आर 
आढे कुसुम्मा चूनरी, र ; विर 
जो हे सुहागन पीआ की | ५३ 
सामन कठिन दुःख दे चले, 
अब कवन गत मेरे जीया की ॥ फ 


आंये भाषा को सस्कृत से स्वतंत्र रखने १ र 
विषय में “agai” ने जो सम्मति प्रकट की ६ | गई 
इस में ओई सन्देह नहीं कि वह कई अशा मै | af 
शक है पर साथ ही प्रश्‍न का दूसरा पक्ष भी है। 
संस्कृत क रूपा की विभाड़ने ले हिन्दी @ 
साथ a 


विस्तृत तो अवश्य हो जायगी पर i 
इस में जो देश व्यापिनी भाषा होन at क्षमता है 
वह बहुत घट जायगी, क्योकि ated शद मं 
उनके असली रूप में रखने से अन्य भाप भा 
को उन्हे समझने मं सुभीता होगा। यादि 0. 
कोई ऐसी बात त रहेगी जिससे can लह 
दुखरे लोगो को. आसानी हो तो a : | 
कितनी ही उन्नत क्या न होजांवे से अन्य 
कभी न अपनापंगे | अङ्गरेज्ञी आर fee A 
अबस्था में भद हे | आय्ये भाषा क्क पा 


राजबल नहीं इस लिये हमारी सम्मति भः तो 
संस्कृत शब्दों को यथा सम्भव उनके असली रूप 
में ही रखने का' यत्त होना चाहियेः॥ 

पुस्तक की छपाई ओर कागज अत्युत्तम हैं । 
मात भाषा का इतिहास लिखने का यह यत्न 
वस्तुतः सराहनीय हे 


है, अथशास्त्र-घनका' उप्पात्त तश IS | लेखक 
तथा प्रकाशक-प्रा" ASH Tyo To, एफ० 
आर० Alo Tao, THe आर० ६० Tao, एफ० 
ae पी० Tate, अर्थशास्त्र महोपाध्याय, गुरुकल 
विश्वविद्यालय; हीरेद्वार | प्रथम भाग | पृष्ठ सख्या 

५३३ मूल्य प्रति पुस्तक LI) 
जिस पुस्तक के छपेन की सूचना हमने गत 
Ratt मास के अङ्क में दी थी,बही पुस्तक कृपकर 
के | तैय्यार die, और हमारे पास समाळोचनाथे आ 
@ | गई | छपने को तो देश भर में अलेख्यात्‌ पुस्तक 


à at SIA है परन्तु उनमे पढ़ने योग्य कितनी 
है। | होती हे: १. 


~ Les 


योरोप मे. जितत्ती.पुस्तके वषेभरमे कप 1 हैं उ.में से 


Caen 


BET होता है के यह: पुस्तक. हमारे द्न्दी 


| के साधन, भारतीय कृषि; सहकारी वेक! भुमिका 


| पेशा, भिश्चित पूजी आदि कम्पनियां; पूँजी की 
as इत्यादि विषयों का वर्णन हं | साथ २ व्यारे 


योह5प. के पक AAA का कथन. हं. ।के.सार- 


जो पुस्तके वसरुतुतः-पठनीयह उनकी सख्या दो-तीन. 
से अधिक नहीं होती | हमें यह प्रकाशित करते. 


ससार ga. ay तीन पुस्तकों: में स-पक़ कहलाने, 
` s a A 
के योग्य है | इसमे सम्पात्ति- की, Tard, उत्पात्तः 


| Sizer शक्गितः श्रम विभाग, भारत में शिल्प शः 
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उषाः 


५३४ 
आर सांचेया देकर. पयः को सुस्पष्ट किया गया 

जिस से पुस्तक की उपयागिता' ओर भी बढ़ 
गई ह | Sas जानने वालो के लिये और कई 
उपयागो पुस्तकों के नात भी दिए गए ह जिन के 
पाठ से उनको इस विषय का आधिक ज्ञान हो 
सकता ह | विद्यार्थियों को जो ora कई अग्रेजी 
पुसतके. पढ़ेन से होगा वह इस एकापुस्तक से बड़ी 
GANA से हो सकता है, क्योकि:मात भाषा में 
जो चीज़ पढ़ी जाय उस मनुष्य शीघ्र ही ग्रहण 
कर छेता:ह ओर साथ ही पुस्तक. भी अनेक 
AAA पुस्तका के आधार पर स्वतंत्र लिखी गई 
हृ जिनका स्वयम्‌ पढ़ना एक विद्यार्थी के लिए 
कठिन है | छपाई और कागज भी अच्छा है । इस 
हिन्दी Gar के लिए प्रोफेसर महोदय हिन्दी भाषा 
मियां के धन्यवाद के पात्र हैं ॥ 


—_ 


7 


४. भारत-भारती--श्री लेखक मैथिली शरण गुप्त । 
प्रकाशक श्री. रामकिशोर गुप्त, चिर गाँव, (झांसी) 
पृष्ठ संख्या १८४: सजिदद्‌ प्रति का मल्य. १ रू० | 
प्रकाशक से प्राप्तव्य | 


बाबू मैथिली शरण गुप्त के नाम ले कोन 
हिन्दी प्रेमी परिचित न होगा आप हिन्दी के 
एक. quae कावे हैं। इस. खड़ी बोली की 
कविता में आप ने भारत चे अतीत, वतमान, तथा 
भविष्य त्‌ काल पर विचार प्रकट किय हैं। प्रचीन 
भारत के गोरव वर्तमान के हास, ओर भविष्यत्‌ 
की. आशाओं का खूब चित्र खींचा हे | पुस्तक के 
कई २ ठन्दौ को पढ़ कर हृदय पर चोट सी 
लगती 21 लिस प्रकार अन्य देशां के कविगण 
अपनी लेखनी द्वारा देश BETAS के शिखर पर 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj - परिचय Chennai and eGangotri 


४४० पुस्तक परिचय । 


NNN I oe FP ADIL PEI SII SIN 


= D, चक > a 
लेजाने का यत्न करते आए है, ठाक उसी प्रकार ७. नेज्नसन-लेखक अखोरां 


गुप्त जी ने इस पुस्तक में सोप हुए भारत निवा- 
सिंयों को उठाने का प्रयत्न किया है । पुस्तक का 
सारांश इस छन्द में आजाता हैः-- 
इम कोन थे.क्या होगये हे और क्या होंगे अभी, 
आओ विचार आज मिलकर य समस्याएं समी | 
प्रत्येक देश हितेषी को इस पुस्तक का 
पाठ करना चाहिए॥ | 
y. स्त्री उपदेश भजनांवली--लेखिका तथा 
प्रकाशिका श्री०माई इन्द्रकुमार जी घम्म पात्न 
fio म० बाबु मोती राम जी फलार | मिलने 
का पता - मैनेजर BETA प्रचारक ANSA, 
देहली | पृष्ठ रुख्या १ ६, BAIA साधारण, 
मूल्य ।) 
स्त्रियों के भजना की यह पुस्तक छं | हमें तो 
इन भजनों में कुछ रस नहीं आया | भजन गद्य हा 
प्रतीत्‌ होते | । भाषा में सुधार की आवश्यकता 
है | माई जी ने जिन उच? ATA भावा को 
अपने भजनों में भरने का यत्न किया ह वें बड 
उत्तम ह | ; 


en 


६. आनन्द की टोक़नी--पागडेय लोचन प्रसाद 
`A k AN 
द्वारा संग्रही त | प्रकाशक हारिदास वद्य,२०१,हारे- 
सन रोड, कलकत्ता | पृष्ठ सख्या२२६ | मूल्य ॥) 
- इस grat पुस्तक में ५२ उत्तम २ विषया 
पर कविताएं, शिक्षाप्रद कथाएं, आर प्रहसन ह 
जिन्हें पढ़ने से खूब आनन्द आता Z| पुस्तक 
aega: आनन्द की टोकनी है | छपाई और वाह्य 
रंग रूप सब सुन्दर ह ; p 


n 


प्रकाशक-हारेदास AD २०१, FRAT रोर्‌ 
कलकत्ता पृष्ठ सख्या १२८ | मूल्य |) 

वीर पुरुष चाहे किसी जाते के हाँ सवक 
मान्य ओर पूज्य है | नेलसन एक साधारण मात 
पिता का पुत्र था | परन्तु अपनी अद्भुत वीरता 
आर कतेव्य परायणता के कारण उन्नाति करके 
इङ्गलिस्थान का सागर सनापति घन गया । इस 


ने स्वदेश रक्षा के लिए कडे युद्ध लड़, और अन | 


को अपरी प्यारी सात भूमि -के लिए ही लड़ते 
हुए ट्राफलगर के युद्ध मे धाण दिए ।इस"इंगलेण 
के रक्षक, संसार के सब से as नाविक ओर 
योद्धा AT स्मारक चिन्ह ळयडन. के ट्राफछगर चौक 
बना हुआ है । नेळसन अग्रेज्ञा में राष्ट्रीय ak 
माना जाता है । नेलसन की जीवनी भारत 
वासिया को स्वदेश भक्ति की शिक्षा दे रही. है| 
पुस्तक की भाषा बड़ी ललित = ॥ 


— we 700 


द. स्वर्ण-कमल-वा भयानक भाण्डा फोड़। SA 
qo इच्चरी प्रसाद शम्मो | मिलने का पता हा 
दास पण्ड कम्पनी, २०१,हारिसन रोड़ कलकत्ता! 
पृष्ठ सख्या उपसंहार साहित २६५ आका 
मूल्य प्रति पुस्तक ॥।2) 

ag उपन्यास स्वर्गीय बाबू दामोदर gal 
पाध्याय के बगळा “सोनार कमल का भाषाडुरवा( 


it ern इस म॑ प्रेम रस और समाज स॒धार्‌ द 
समावेश हे | उपन्यास अच्छा रोचक € 


दृश्य भा हाय्दास कम्पनी को अन्य पुस्तके 
नाई सन्दर ZI 


———— 
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र्‌ agl 


[वा | \ 


बाः 


en es 

६. SIRS — AA ITAR | YER 
बाबु घ्यारे लाल युन, मिळने.का पता --इरीदास 
र्य AS RHAN Ro १०हरीसन रोड, कलकत्ता, 
पृष्ठ लख्या .२१८, मुल्य ॥>) 


ETSY Ga 


ae अति “रोचकः उपन्यास “प्रवासिद्ी” 
नामक एक मराठी उपन्यास का रवतंत्र॑ अनुबाद 
ह इस मे स्त्रिया को घम्म शून्य अंग्रेजी शिक्षा 
देन कोः हानियां भली भान्ति ame aes | 
पाइचात्यः सभ्यता के.हिन्दुस्तानी ठेकेदारों को'जो 
इ |. अपनी कन्याओं.को मेम साहब बनाने मे. सरग! 
र | ह इस पुस्तक का अवश्य पाठ करना चाहिये । 
क | कम्म; की; अन्य पुस्तक की ।अग्राज्ति इस पुस्तक 
२ | का बाह्य रङ्ग रूप भी.अति मनोहर है ॥ 


रत ya $ क ee vig (7 Age ७४१७५ 


| १०. गुलिस्ता-अनुवाद्क्र-प०* हरोदास च्य, 
पृष्ठ Yoo, मुल्य :१):रु० । > मिळनेःका पता-झरि 
` दास-एुण०छ कम्पनी, २? १०हारेखन; रा 5 'क्रळक चा 
, "फारस्ती -जानेन ब्राले:छोगो को युलिस्सं» खें 
प्ररितित.कराने क्री. आवश्यकता: नह) FRSA 
ak से.इसः का बड़ा. मान: हे 4 gee सामाजिक, 
al! | राजनेतिक और सदाचारूसम्वंधी ब्रिषद्ं फंर छोटी. 
डर | छोटी, शिक्षा/ प्रदू&८कह निसा रहाल इमत्नेळ खूळ 
फार्सी. ALT लिस्तां पढ़ी: हे,इसलिसे-क हस क़्प' 
खे. | हके. अनुवाद अच्छा हुआ Sve असुखाद को 
वा | भाषा बड़ी सरल हे | पुस्तक वस्तुतः नी।ते पुष्पो 
ahaa है ॥ 


— व 
k Pager PST o Paes WHER. vay 


ies FIR मेखाइ- मागाल ल्खिकर पाड्य neta 
| मसाद्‌ । प्रकाशक-हरिदास ae, २०१ हरिसन रीड 


उषा 


aot > 
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आक अर d 
इस -पुस्तक़ -म-पाण्डेय,, जी; ने Hag. क्रा 
Sues dicey का गुणानुआद् खड़ी बोली:ऋ 
TAA aS) पक तो :मेबाड. का अयान 
गारव आर दूसरे प ण्डेय जी: जैसे कबि; : पुस्तक 
का पढ,कर वृदं का लहू भी जोश मं.आजायग्रा | 
मेवाड़ के योधाओं का निम्न लिखित आदश 
वाय, सारे पुस्त का सार हैः - 


Ser gay: 
सिद्धान्त यह/सीसोदियाँ' काःजानता-संस्क्रर डँ! 
“जो टेक रखते घम्म की,रखता उन्हें करतार है” 

= ईसः समय भारत. वर्ष मं एसी . पुस्तका, के 
प्रचार की;बड़ी AAAS, याकि क्षात्र TH 
देश से प्रय: लुप्त ही हो चुका है ॥ 


t Se HP शुर ७०5० OE IPN शक” 


१२. प्रोर्य-विजय-रचयिताः श्री ara शरण 
गुप्त । पृष्ठ ३४ | मूल्य 7) मिलने का पता-श्री 
रामीकशोर गुप्त, चिर गांव, (झांसी) 


oi सियाराम; शरण गुत: क्षाय्यभाषा ‡ के खु 
प्रसिद्ध कवि श्री ग्रेथिलि शरण गुप्त के SSK 
हैं । इस केविता के नायक चछर गुप्त हैः! विषय 
को कयि ने बड़ी saa रीति सेः sez किया 
है । भाषा खड़ी घोली हे | आवरण पत्र पर 
छपा है| 
“जिसके समक्ष नएकभी विजय सिकन्द्र की चली 
बह चन्द्रगुप्त महीप था केला. अपू महाबळी | 
जिस से कि सिल्यूंकसं समर > हार तो्या eit, 
कान्धार आदिक देश देकर निज छुता था देगया”॥ 


st Us 


पुस्तक की छपाई आर कागज बहुत सुन्दर दृ! 


—_—=— 
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३-भोऽ.च विधानप्‌ू-नेशामप भोजन खरा 
पान विवजन, qaga Ma भोजनलमंतम, 
तथा पाक थि।वि!,केखक--शभी ढुंग प्रसाद | लेन 
का qai iag शम्मों, वादक बुक डिपो 
BET | एष्ट सख्या ७३ | Ter \) 


इस पुरत a म सात्विक भोजन वनान क्का 
विधि दज ह | साथ हा मांस भक्षण के दाष भा 
दिखलाए गए ह | घर भ प्रात दन क खाने का 


शाक भाजियां क आति।रेके डव टी. जलेबी, 


मालपूड़ा ओर FEAT AUG बनाने कॉ भी विधि 
दी गई है। निराभिष भोजियो के लिये यह पुस्तक 


ठाभदायक LMT | पुस्तक को भाषा, SUZ आर 
कागज कुछ भधक Aa हा" alred ॥ 


—_—— 


१४.पाटलिपुत्र-य ह साप्ताहिक पत्र कोई छ 
मास से बांकी पुर से निकलता है । पत्र के सम्पा 
दक हे श्रीयुत काशी प्रसाद जायलवाल TAO, To, 
चैरिस्टर-पेट-ला । पत्र के स्तम्भ इतिहास, साहित्य 
सम्पादकीय, AHL ओर स्वास्थ्य, समाचार, 
और उपन्यास आदि शीधको में विभक्त रहते डे .। 
इतिहास भोर साहित्य पर कई उत्तम २ Ba 
प्रकाशित हो चुके हैं । पत्र का कागज ओर टायप 
अच्छा हे । वार्षिक मुल्य २) | मिलने का पता -- 
मेनेजर, पाटलि पुत्र, त्रांकापुर (विहार) ॥ 


की: 


« १५. हिन्दी समाचार-भारत:को भ[वी-राष्टर 
भाषाका यह नया Sally भारत-की राजधानी 


दिल्‍ली से HAE द इसका-कार्गज,-ओर छपाई, . 


उत्तम छात Tl प्रत्यक ag. भ थुक दो. पद्य 


- भा रहते छं ।यादि लेख कुछ करारे हो तो 


, हो। लेख माला की छपाई अच्छी ६ 


अधिक अच्छा हो | वार्षिक मूल्य २॥) मेनेजर, 
हिन्दी लमाचार, देहली से प्राप्तव्य ॥ 

१६. हितकारी--यह आय्य भाषा का मासिके पत्र 
डाल ही भ सुळतान शहर से निकलना आराम 
हुआ Sl हम ने इस क तान अङ्क देख ह| इस 
के प्रत्यक अङ्क में २४ पृष्ठ Tad ह | राष्ट्र भाषा 
के प्रचाराथ जितने भी पत्र निकले थोड़े ह | 
हितकारी के कई कई लेख अच्छे Tey 
होते हैं । वार्षिक gaa १) 
मुळतान शहर के पते से प्राप्तन्य ॥ 


— >>> 


१७,बाल मनोरब्जन लेखमाला--यह नवीन मासिक 
पुस्तक आगर(माळवा)स्टेट ग्वालियर से निकलती 
आरम्भ हुई है | इस के सम्पादक हैं ५० गंणश 
दत्त शम्मो बंदिक इन्द्र । प्रथम पुस्तक जो हमारे 
qia पहुंची हृ उस में २४ पृष्ठ हैं आर आवरण 
पत्र पर लिखा ह Hagani आर बालकों के 
लिए उपयोगी पुस्तक” | पुस्तक के कुठं ae 
ya पढने योग्य छे, परन्तु आधिक पेसे हैन 
saana” है ओर वाळका की समझ में आने 
वाले नहीं | यदि संम्पांदक जा इस माला को 
पूना नगर से निकलने वाले मराठी मासिक प 
“आनन्द” की शेळी पर चळाप तो ब 
| वार्ध 


मूल्य १॥) छ । 


> 


A 


निम्नलिखित ast 


on Harid ae 


Ra rs 2 
मनजर, हतकारा, ' 


“A 


CoG हित...) on (क 


~ y Æ 


ed] 


GQ -Kl 
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१. स्वामा दयानन्द का रूल दार चित्र-यह 
चित्र समाधे अवस्था का हे। चारों ओर सुन्दर 
पुष्प माळा वनो ह । देखने म॑ बड़ा सुन्दर और 
प्रभावशाळी है | मूल्य ॥) है | 

२, यम नियम-यह बड़ी सुन्दर आकृति =| 
इसमे यम नियम भिन्न २ रंगों मे छपे हुँ घर की 
सज्ञावट ओर यम नियम का ध्यान दोनों काम इस 

पूरे होत ह । मूल्य £) प्रति। 

३. “ओम, “नमस्ते,” “शुभागमनम्‌,” ओर 
“स्वागतम्‌,” ये चार वाक्य रंगीन आर सुन्दर 
अक्षरा. म॑ छपे द | घर म॑ लगाने के लिए. अच्छ 
€ | मुल्य प्रति मोटो दो पेसे | सारा चाट ») 
aes वङ्गला | 
१६. विज्या बंगाली भाषा की यह सचित्र 
MAK IARR WA टोला लेन,कळकत्ता से 
निकलती है । इसके प्रत्येक अङ्क मे दो रंगीन 
सुन्दर चित्र रहते छँ । बंगाल के उच्च शिक्षा 
प्राप्त ag २ विद्वान इलभे लेख लिखते | । यादि 
किसीने यह पता amar हो कि बंगाली साहित्य 
कितना उन्नत हे तो इस पत्रिका का एक अक मंगा 
कर देख ले | वार्षिक मूल्यर) | मेनेजर,विकुया,से 
उपरोक्त पत स मिल सकती हे | 
२०. तपोबन-यह. सचित्र मासिकं पत्र अभी 
तीन मास से ही निकलना शुरु हुआ el इल के 
लेख और कापताएं उपादेय होते. । चिल में 
प्रायः प्राद्यान भारत के दृश्य दिखलाण जाते | 
वाषिक मूल्य २॥) मिलने का पता- मैनेज्ञर, 
तपोवन, बंगला प्रेस, १९१, बो ATE alg, 
कलकत्ता ॥ 5 


नला 
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एक अमरीका निवासी आर्य भगिनी 


का पत्र | 
PO 


ई धम्मे चाहे कितताही उच्च ओर 


शको 
<> qaa क्या न हो जब तक 


BR Sahl धारण करने वाले 
नर नारी अच्छे न होंगे कभी भी उसका स्वच्छ 
स्वरूप प्रकट नही हो सकता | धमि एक वीज 
हे जिस के लिये अच्छी भूमि की आवश्यकता हे 
क्योंकि वीज चाहे कितना ही अच्छा क्यो न हो 
रेत में wal फल फूल नहीं सकता । भगवान 
भास्कर की gaia किरणें ओर aga तुल्य गो 
कां दूध भी मैलां पात्र में मेळे प्रतीत होने लगता 
=| यही अवस्था इस समय भारतवर्षीय आय्य 
जाति की है | परम पुनीत वैदिक धम्म भी हम 
जैसे कायरों और पतिता के सम्पर्क से थाज 
पतित आर कुत्सित कहला रहा है। जब राम 
और कष्ण जैसे नर Gena इस के अनुयायी थे 
तव ही यह सव श्रेष्ठ था| दुसरी ओर ईसाई घे 
को देखिये | बाइबल का शिक्षा उपनिषदा के 
तत्व ज्ञान के सामने ऐशी हॉ हं AAT कि 
qA के सामने दीपक | परन्ठु आज वही 
बाइबल संसार के आधे से अधिक लोगों का 
धर ग्रंथ बन रही है। कोरग यह है कि ईकाई 
aa का बीज उन लोगो में पड़ा हैं जो घीर, वीर 
और क्रियात्मक S| उन महावारां क॑ प्रताप a Et 
ie मत का EAM मान ओर प्रचार हो रहा Zl 
gant विचार हैं किं वतमान अवस्था में यदि 


दिक धम्मे को सावे भास qA बनाना अभीष्ट 


m 


४४४ 


Aaa ò 
C yo ९4 


हो तो बह केबळ अमरीका और योरूप निवासियों 
kiar karr geraam Sls लोग/जब 
एक बार इसे अपनाळेंगे तो अवश्यमेव इसे सारे 
ससार में फेला देंगे/बेयॉकि वे हमारी तरह 
आलसी आर परावलम्बी नहीं | 
» लाहोर के श्रीमान भाई परमानन्दजी पम*प० 
जिन fear अमर्णका ( संयुक्त राज्य) arya 
बाह अपनी! उपजीविका पैदा करने”के साथ २ 
वेश्वैदिक-घम्मे का अचार भी किया करते थे | 
आप ora से वहां कई लोगो के विचारों में 
Raia आगया है। झाप गत वर्ष तीन बरस के 
बाद स्वदेश लीटे: हे । अब वे लोग उन्हे पुनः 
अमरीकी से आफर वेदिक ATA का प्रचार करने 
Resa Pras As. रहें हैं। उन ळोगां मे से 
पक दैबी के अन्दर वेदिक धम्मे फे ,लिए असाधारण 
प्रमः्ह उस देवी क इसाई ATA | To TAS ६० 
SIS | उस”फा पूरा पता यह ह. £ 
CoA. Mek. Dudley, *P. 0. Box 497. 
San Diego, California, U. S. of N. A: 
डस aaa. अपना नाम ade कंर ''मांया? 
रंख लिया हे ।४भीमती “माया ' देवी” SET 
शीमार्न भाईजी: को आप हू उन अनेक TATA 
SHAR छः TH उदेरण हम यहां” देते 
Zema 'से.ज्ञातः दो जायगा 'कि हमारी इसे 
wen बहिन के अन्दर घेदिक:घर्म्भके लिए कितना 
अधारे प्रेम: ह:। “अपने १९ avatar wae 
पत्रमें aS लिखती है: e ५ ` = : 
ळा सब, "आपको: मालूम रहे; एक विशेष 
उद्देश्य-फैलेफोरनिया में आप के. प्रचार "करते“ कें 


दळी gee Spt जेडी “और. Bae 


-0. In Public 


a ~ 
WRT RAGE 


Jomain. Gurukul Kangri Coll 


BR अ नासा आप भागना का प mal आद va लागना a, NN, हिः ८ ह 


इतना योग्य होगा ? इस लिप आप ही क्यों न 
इस कर! Fegar aig भारितीय 'छौगो के किए 
ईसाई प्रचारकों की शेली क अंनुंकरण"ओरं g 
के देश पैर चढ़ी३ फरनें के लिए यह बहुत अनुकूल 
समय है | फाम के लिए भांगे Tea ey हुँन 
चुका है। केवल धनका “ईने ST जब तक 
हमै “धनाढ्य Geil को“आकापिंत नहीं कर हेते 
तब तर्क ede को प्रबंध फेरना आर्ेश्यके' है! 
आर इस बात का AULT बहुत' ख्याल रखती 
पइता St l 


“ars Na her 
ok 


परश्जवक्षे आपकापत्र आया हे कि में केले _ 


Aar पुने! लोधने के प्रश्‍न पर नवचार करने 
को sda gata में'कईै प्रकार के “विचारं 
तरंग उठ रहे हैं। ठाकुर aaa aa ca विषय 
पर बहुत बातें की हे और”कंईं तजवीज सोची हे। 
आपको यहाँ भाकर घर्म प्राति किन वेतन करनी 
sere *केललिपल्हानि. कारक होगा 
aa हमने! यह सोचा? हैं: कि इस area 
इभ८ आपका “हाथ'४बटाएँगे [४.४५ हमे गवड 
पक ars बहे मुझे बीवी' जी कहकर बुलाती 
wear कोई भी काम” हम” हाये” में हैं 
हम sh sada: साथ स्लेम्मिलित “कर 
सकते Si जिस मकार में 'और. ठाद al 
को अगोठी के 'पातवैटकर/मेंसे बहु सूह ओर 
अध्युत्तमछुगन्धित Yo AA ASAT" se 
ओर आपकेःचित्र- केल्यास THAT करते थे; और 


जिंसप्रकोर में सदैव कहत थी कि हेम अपने प्यारे 


परवाननद के -कल्याण आरः स्वस्ति. के लिप मंगल! 


कामना*्ओर.शुभ..विन्तन-.:करते. हुए +य जलातै 
हेस: बदि आप इमे उस अवस्था'मे aei देख पते 
तो केसा हंसी उड़ाते। आप चाडे AY ca 


डा २ 


“yer 


jon, Haridwar 


a al जसे व्यापारको अच्छा न समझें परन्तु जिस 


से प्रेरित होकर मैं फॅसाःकरती Se आप 
कदाचित्‌ बुरा न RST Sig नही. कह सकते 
कि ter विचार निम्मा हेग आपको हदव We 
ait मेरे मूर्ति gik a का *कुंछ न कुक 
लिहाज करना चाहिए” क्योकि यदि यह अर्थिंग 


मेरभीतेर प्रधान ने होता तो में प्रथेताःसमाओ 


HAST होती और “इसाई मत के मार्ग” पर जिल 
a मुझे इतनी or 348 CET हती?” उ. 
a cae अंगे वह लिंखती छ” Fs! 


Morethan all iolserhiwant to go to 
India, With Thakur Das I lived in 
India, and we talked and: planned’ of a 
day when I might in reality be one of 
that land—and, all that it implies 
Great are the ‘plans ‘we have made 
Sometimes it was right funny. I 
would insist that. I would be yogin 
and he: would agree with, that, but he 
would not..permit me to,wear anklets 
betause such were not becoming toa 
a yogin.' I shall go there. And shall 
live entirely among the Hindus, wear 
ing’ Hindu clothing and in all things 
except color 1 shallbe a Hindu.. Tam 
going to bea Brahmin, too. Oh, he has 
it allarranged what, I shall do. And he 
has promised that ‘until I could go 
with him he would not return -to 
India. We shall do great work, for 
India some day—some day. My soul 
dwells in that land. Eyen I.,dream 
that I may take upa work like that 
of Nivedita’s, and that my one talent 
mind.and penay be used to.the end 
that the world shall be the wiser, for 
a Knowlédgé of Indian thought, ideals 
and. literature. s ;» 


अथात्‌-सब से बड़ी बात ag हे कि में भारत को 
जाना-चाइती हुं: । -जिन दिना. ठाकुर दास आर 
Was थ, मै ऐसा अनुभव करती धी माना मे 


| भारतमे-.निवास कर रही हुँ'। हम ने लम्बी 


A 
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RNAS SOE ष्ट > 
SUSI बात चीत के बाद उस दिन का Peay 
करें लिया थीं जब किम स्की HH उस 
दश का-भारजो Hd इसके Ha है उनकी 
बन STA TRA aga बड़ी कल्पनापे बांधी 
इ | किसी tia तोतये सर्वच्या हासकर 

होती चीर | मे बल देती थी TY 
योगिनी" apt और बहू: इले पर सहमत 
हाँ जीता था! परन्तु वह मुझे Yate dga के 
ऑक्ञा नह देता था क्योंकि ये योगिनी के योग्य 
नहीं" में बहा ata’ HE गे और SF 
हिन्दुओं में रहेँगी। हिन्दूओं जैसे हो! कपडे पहने 
गीर सरत कॉ Sig कर शेष सब बात में में हिन्दू 
वन जाऊंगी । साथ ही, मे ब्राह्मण भीं Saar 
चाहता हू | आइ, मुझ जो जी कुछ करना होगा 
वह सब उसने sin किया हुआ | । उसने मुझे 
aaa दिया हे कि Ga तक में इसे aida जा 
संकू वंह भारत की वापिस नही Mizar । इम 
किसी ने-किंसी दिन-भारत के लिय बढ़ा भारी 
काम करेंगे | भरी आत्मा उस देश भ नवास 
करवा हे यहां तक कि भं निर्वादेती जेता कॉम 
करने की कंपनी करती हे, AT मेरी एक ही 
क्षमता विचार AE  लेखनी-इंस काम मे 
ळग ताकि ससार भारताय साहित्य, आदश 
और विचार का ज्ञाने लाभं करके Teed आथिक 
बुनन आप 9” 


PORT 


T 
जो कोई भी काम हम यहां करेंगे उसे भारत 
मं जाने ओर'उस देश के लोगो के साथ मिलन 


“से अधिक शक्ति मिलेगी । “अभ यह बिलङुळं 


स्वप्न मात्र है + में नहीं कह सकते कि “gà शस 
का शान हैं क्योंकि में उन लोगों सें रह आई हु 


FM 
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आप अपनी बहिन की जिस का नाम अच 

माया छे इस कलपना सृष्टि पर हसग | 
मंगलामिलाषिणा 
s आपकी बहिन, माया | 

पाठक | तनिक विचारिए, वेदिक set का 

प्रचार कोन कर सकता हे, भारत वासी या अमः 

रीका निवासा ? हम श्रो- भाई जी स प्राथना 

करते हैं कि यदि अवस्थान्तर के कारण AS अब 

स्वयम्‌ अमर्राका नहीं जा लकत तां वहा प्रचार 


का कोइ अन्य उपाय अवश्य निकाल | 
५घम्मोभिलाषी” 


वैदिक काल-सवर्णीय समय | 
` (लेखक-एक आय्य) `. 

बहुत से विचारको का मत हे कि प्राचीन 
समय मै मनुष्य अविद्यान्यकार ओर BANS 
में पड़ा हुआ था । वहां से निकल कर ही अब 
उसने सभ्यता ओर ज्ञान के प्रकाश मे पदापण 
किया छें। उनके विचार में ager की. उन्नति 
अज्ञान से ज्ञानं की ओर, और अ&भ्यता से 
सभ्प्रता की ओर हुई हैं, पहले लोगों के ब्रह्म 
विषयक विचार बड़े aiga और अनिदिच्त 
थे, वतमान समय में ही लेभ का परमात्मा के 
वास्तबिक स्वरूप का ज्ञान हुआ है, पहले लोंग 
जड़ पदार्थों के उपासक थे । अध्यात्मवाद 
अभिनव समय की sala का ही फल ह | 
यद्यापि पेसे वियारक अपने अन्य गुणा के कारण 
हमारे सम्मान के योग्य हाँ परन्तु उनका यह 
सिद्धान्त सवेथा निःसार इ। जितने भी प्रमाण 
ge विषय के हं घे सब भिन्न पारणामा पर 


ic Domain. G 


सब जातियों का परम्परागत = आदिम्‌ 
agar आर तत्वज्ञान के खण्ड जो सव 
ज्ञातियाँ की पवित्र पुस्तकों में इधर उधर बिसरे 
हुए पाए जात ह, आर आय्य जात का वास्त 
विक अनुभव जो कि पंतिहासक लेखा के 
रूप में विद्यमान हे, ये सव इस बात को प्रमाणिक 
करते हैँ कि मनुष्य जाति अपने ATT काह 
में सभ्यता के स्वच्छ आर दुदाप्यमान प्रकाश 
से जगमपा रहीं थ; आर पक कालचक्र 
मनुष्य की गति सदेव प्रकाश से अन्यकार को 
ओर व्युत्क्रम रही ह। 


gaia, रोम तथा मिश्र की देचमाळापं ओर 
हमारे अपेन पुराण. बताते है कि सतयुग या 
खुबणीय समय भूत काळ में था, बह भूत जाता 


रहा परन्तु अधा तक विस्मृत नहीं हुआ | 
मडुप्य उसके प्रकाश ओर पवित्रता से शुनः 


तित होता आया है | प्रत्येक काळ आर प्रत्यर्ष | 
देश के कवि और नीति उपदेशक उस आणन्दमय l 
समय को याद करके SST सास भरते आप हैं 
जबकि उनके पुरुषा हर प्रकार को आवद्या आर 
अपवित्रता से रहित थे जिन में कि उनके वमा 
वंशज फंसे हुए है। 
सलार म॑ आप कहीं चले जाइए आपको 
Sl जगह यह विश्वास मिलेगा कि एक सम्म 
ऐसा था जब कि लोग वतमान की अपेक्षा अधिक 
अच्छे थे | यह. सार्वभौम विश्वास इसी १४ 
का परम्परागत स्मारक चिन्ह हों सकता छे १. 


dl 
मनुष्यं के इतिहास के आदि काळा म शान 3 i 


पवित्रता की जो मात्रां थी बह मउ n 
अधोगति म प्रायः विलुप्त VAY % | इतिह 
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म॑ पेस तो सहस्रां उदाहरण मिलते = जिन में 
aga ज्ञान और पुण्य को छोड़ कर अविद्या 
और पाप मे प्रवृत्त हुआ, परन्तु ऐसा. एक भी 
उदाहरण नहीं मिळता जिस मे वाह्य प्रकाश के 
बिना किसी व्यक्ति या जाति ने अविद्या से 
निकल कर ज्ञान मे पदार्पण किया हो | 

प्राचीन काळ के जाङ्गलिक असभ्य लोग 
जिन पर किसी सभ्य जाति का प्रभाव नहीं पड़ा 
आज ward भी वैसे ही मूख है जत कि वे कई 
शतांब्दियां पूव थे आदि काल में मनुष्य समाज 
अविद्या अन्धकार के घने बादलों से आच्छादित 
था। इस सिद्धान्त की निःसारता को प्रकट करने 
के लिए केवल यही एक तथ्य wala हे | 
परन्तु इस के विरुद्ध एक और भी प्रबळ 
प्रमाण हे । हमारे पूर्वजों कें अति प्राचीन ग्रन्थों 
की प्रशसा करते आज प्रबुद्ध जातियां नहीं 
यकी, और महाभारत तथा रामायण से पता 
लगता g कि उस समय का महुप्य समाज 
आज की अपेक्षा बहुत उन्नत था | इस बात से 
कोई भी इनकार नहीं कर aad कि उनका 
आचार, उनकी पवित्रता, उनकी मानसिक 
अवस्था हमारी अपेक्षा बहुत उत्तम धी। | 


LoS 


वेदँ के अद्वितीय पण्डित श्री स्वामी 
DROS 


द्यानन्द्‌ सरस्वती ने faauz, निरक्त ब्राह्मणादि 


~ ४७ 


वेद्‌ की टीकाओं के अनुसार जो वेद मन्त्र को 
व्याख्या का ह उस स भी यद्दी सिद्ध होता = 
कि संसार का सुवर्णीय युग केवळ वादके काळ 
ही था। वेद मन्त्रों का अथे करने के लिए केवल 
इन्हीं शीकाओं पर विंश्वास किया जासकता हे | 
अपनी शुद्धता के कारण ही इन टीकाओं 
Fat थी, और महाभारत युद्ध से 


5 
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पथे जव कि वेदों का पठन पाठन बहुत 
सामान्य था, बेद के. विद्यार्थी सदेव इन से 
सहायता लेते थे । ये प्रामाणिक ग्रन्थ हमें 
विश्वास दिलात हं कि वेदा में प्रकृति के सारे 
नियम आर विज्ञान के सव सत्य सिद्धान्त, क्या 
अध्यात्मक ओर कया प्राकृतिक, भ्रणावस्था में 
मिलते हं जलकि पक वड़ा वृत्त छोटे से बीज के 
अन्द्र विद्यमान होता = | 

जब वेद्‌ जैसी पुस्तक के पठन पाठन का 
बहुत प्रचार था और “कम” का fagta जिस 
के अ.घोन कि ‘sta’ है, भळी भान्ति समझा 
कर सच के हृदय पर अङ्कित कर दियाजाता था,तो 
AGM समाज, जैसा कि झावश्यक था, अत्युच्च 
दशा भें थी | सामाजिक, घार्म्मिक, ओर मानसिक 
दृष्टि से आति उज्ज्वल थी । यह आय्य सभ्यता 
aga देर तक अपनी ज्योति ले Gare को देंदों- 
प्यमान करने के पदच!त्‌ अधोगति को प्रत हो 
गई और इसी के खण्डहर पर मिश्र की और. 
waq यून।न ओर रोम की श्रेष्ठ सभ्यता६ं 


-तयार हुई, आर च॑ भा अन्त का RAA पर भपन 


उत्तम प्रभाव STZA के बद्‌ छोप हो गई । 

भाषा तत्व ज्ञान सम्बन्धी खोजो थे स्पष्टतया 
प्रमाणित कर दिया हैं कि रोम, यूनान, ओर 
भारत के आय्य लोगों का परस्पर घनिष्ट संबंध 
या । इन लोगो के तत्व ज्ञान के अध्ययन से भी 
यही तिद्ध होता हे कि इन का सम्बन्ध केवल 
शब्दों मै ही नहीं बडि विचारा में भी थां। भार- 
तीय आर्य REE (sh अब हिन्दू कइलाते है)सम्यता 
के कत्ता थे यूनान मिश्र और [रोम उसके ।शेष्य 
और आदाता थे, यह इसी वर्ष से स्पष्ट हे कि 
ज्ञान का प्रकाश ऋषियों के मन में पइले पददळ 
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paag A ZAM AAT उस'ज्ञन का सुरक्षित 
रखते ओर,उलका.प्रचार करने BATA उन 


के बेशजों कोही,प्रात था- | जी: ६छ AA दूसरे 
SSA HL पुस्तक मे. दरा; पड़ता , छ बहू उस 
शान HAST AST, HAS मात पएुक-प्रड्भूति, 
एक प्रकरण, या अधिक से ATH TH अध्याय 
हे। जो कोई भी aaa ALITA करेगा ओर भहा 
भारत काल से पूर्व की लिखा छुई ब्राह्मण, निरुक्त, 
निघण्डु, और प्राणनीयु उयाकरण रूपा LIRA 
की चाया से वेदिक र्हंस्या . को खोलने का य्न 
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` चद को निन्दा करने AS या FAH ध्श्व 
शेय ज्ञान होने भें; सन्देह GTA वाले,याता a 
लोग है जिन्हा ने सायण, महं।धर, ..उबद्द, आर 
uan आदि के.भ्रान्ति,ज़नक आप्य पढ़े हैं.या. बे 
हें जिनक पास, सत्य को जानने के लिए न हा 
साधन हैं ने ही. रुचि, या जिन्हें अपने देश, को 
निन्दा करने से लाभ पहुंचता है, या कम से 
कम बे पेस मन्द्र भाग्य है कि जहां दुसरा को 
जातीय परिश्रस ओर करोति. के स्मारक ig 
|. दीख पड़ते हु, वहां बे सिवाय .जाताय लज्जा 
. आर बुद्धि वेकल्प के ओर कुछ नहीं पा सकते। 
O उपरोक्त ata जनक भाष्य. बहुत अवाचीन 
लमय के बने हुए ई जब कि, सारी विद्या, 
साहित्य, सच्चा Ra _पायिडत्य सम]प्त हो 
el चुका था |, इन, भाष्यकारा ॥ प्राचीन 
; HRE की.व्याख्याआं का छोड़ कर अपने समय 
की प्रवृत्ति के अनुकूल अलग २ व्याख्या apa, 
इस लिए वे तनिक भी विचार करने योग्य 
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“बुक आय्य” ` 
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मिसिस कमलाचाईको 


अबला संजीवनी | 
` आरतो के लिये गोलियां 
- गमै.स्यान.ओर औरतों फे माइवायी. (हुना) * 
वगेरा सब, ददे के, लिये देशी इलाज. ea र 


aa मिसेस कमछाबाई .की गोळियां,घरमं | ९ 
रखती हैं. ओर जब हरपक माहवारी के संबध A 
जसा कि .माहब्रारी का साफ न.आना,पेडु का ददे, \ 
माहवारी मामूली वक्त पर न आना आर गर्भाशय | \ 
में क्रिस्री तरह..का:फासाद रहना वरारा, हरक्रत 
होती Bat. तुरन्त., ही . औरतें इन गोलियों का 
इस्तेमाल करती हुं. भौर दुसरी, आरती: को; स. 
के.लिये सिफ।रश करती छं। इस लिये यह दुवा 
जल्दी २ विक रही इ. दाम ९, ३०-डा० म० और 
aje पी. ४ Alo ज्यादा. हकीकत के लिये 
melted मुफ्त | 


मातत कमलावाई जा. एप. सा 
काळबादेवी रोड-बंबई 


araa रुपएमें हमारी सीनेकीकल । १ 
अधिकारों, व्यापार, ५ 
स्त्रियां,सभ्यजन सभी | ४ 
इसकी agar करते 
हें।अइमदाबाद्‌ att । । 
यैेटल.लायफ आफिस । 
से श्रीमती खुरशेदबा£ 
í . चनज्ञी -भाई aagi | 
जी”. Wea 'लिखती » g-er सीने A 
मशीन बहुत संतोष . दायक काम देती g 
7 


एक ओर भेज दीजिए + कलका सब काम है 
i 


सादा है | tm, डिस्मिख, 'ओर'टेबळ हुक F 
इसका धुल्य ७॥)-पोस्टेज a= Wye 2 
भारती एण्ड कम्पमी, बम्बई नें? ४ 
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A ` भरत के MAA इतिहास पर एक हज्ञार वर्ष की एक अपू पुस्तक | f | 

V १०वीं शताब्दि के भारत का aay चित्र ! १ ८ 

अनुवादक i 

W g एक निष्पक्ष यवन यात्री थी सम्पाति! श्रीमन्तराप्र tomo | 


APA के इतिहास का शुक्ल पत्त । 
४ AMI क| असिद्ध अरबी पुस्तक का हिन्दी अनुवाद 


W a आप भारत के धम्म, समाज, ज्योतिष, भूगोल, साहित्य, तथा ziazia 
विषय H Veal शताब्दि के एक निष्पक्ष मुसलमान विद्वान का कथन जानना 
हते हैं तो इस पुस्तक को पंगाइए । 
यादे आप प्राचीन भारत के गोरत को एक विदेशी के मुख से सुनना चाहते है 
1 इस पुस्तक को पढ़िये | 
मूल Mal पुस्तक भारतवर्ष में नहीं मिलती | जर्मनी के एक विद्वान ने इसका सम्पादन 
किया है। इस अत्यन्त रोचक पुस्तक के लेखक अलबरूनी महाशय संस्कृत के बढ़े विद्वान थे । 
पुस्तक को पढ़ कर प्राचीन भारत के विषय मे अनकानेक नई बात मालूम होंगी । पुस्तक 
छप रही हे । पहले प्राथनापत्र भेजन वालों से तान-चांथाई मूल्य लिया जावेगा । पंगाने 
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लिये शीघ्र पत्र लिखिए | 
नोंट--पुस्तक का प्रथम भाग १५० पृष्ठ से बढ़ HIM ओर इस का मूल्य चार प्रांच आने से भ्रधिक 


a 


न' होगा । दो चार इकह्ठी पुस्तकं मंगाने से डाक व्यय म॑ बहुत रिश्रायत रहेगी ॥ 


सीता वनवास ( उदू ) । 

(अलुवादक श्री० सन्त राम बी०००) 
बेंगाल के प्रसिद्ध लेखक १० श्वर चन्द्र विद्यासागर, का जगाद्रर्यात पुस्तक 
न्दर पहले मूल्य छेः. आने था । अब घटाकर 
भाषा? की ही 4 


>>99<€<€€(०७७३६€७७००७७७ तक AR 


का उर्दू अनुवाद | कागज़ चिकना आरु 
चार आने कर दिया गया है, क्ष्यॉकि हम उर्दू स्टाक को सुतम करके 


घा करना चाहते हैं। थोडी कार्पियां रह गई है AUT VARA | 
[ओं के आखरी दशन--आधी कीमत अथात दा पैसे में 


a 


हिमालय निवासी महात्म 
3 “ts 
मिलने का पत = “उपा” लाहोर 
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p” बच्चों को ताकत बढ़ाने वाली |. वाली || 
bee! मशहूर दवाई ane 


शीशी का 
मूल्य पारा 


आना 


E 


गिरणाम, बम्बई 
दिक धर्मे सम्बन्धी हिन्दी पुस्तके 


वाल शिक्षा मे 
नारी ध्म विचार दोनों भाग 


नारा उपदक्ष _ tees seve 


BRUTE प्रकाश .... ak Sle) 
Shes इतिहासार्थ-निर्णय ee 
« सस्कार चन्द्रिका अथात टीका सरकार 


ith ara ह we .२) | स्त्री आरोग्यता 

' "` व्याख्यानपञ्चक e ~ UW) स्त्री हितोपदेश .... न 
i Swe -- po संगीत रत्न प्रकाश पूर्वाध TA भाग, i 
ae eo EE गा! संगीत wa प्रकाश उत्तरा दोनों भ | 


; दयानन्द चोरत बंगाली से अनुवाद ९) शान्ता उपन्यास oes gl 


DM OU PEMA oe oe ee 
.. बाल सत्पाय प्रकाश ue ।>) | भारतीय शिष्य ईसा a 


वजीस्वन्द wai NNE 
वैदिक पुस्तकालय “होर । 
के अरिक्त अन्य वेदिक TH सम्बन्धी पुस्तक भी मंगवा सकते 


क EN 
A 
a 
pi 
a 

य 
if 
3 y 
if 
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oe स पाडत पुरुषा के लिय दो अमृत q दवाय be 
0000000000) $ 

मदनमंजरी गोलियां > ay: 

| PO ie 
| ang जो प्राणी मात्रक। जीवन हे, जब किसी भी कारण खराव,पतळा या क्षीण होता > 


4 
Rap अनेक रोग उत्पन्न होते ह, ये पदूनमूजरी नामक गोलियां घातुविकार के सब रोगों का ॐ 
हर, TT को सुधारकर, वीय को बढ़ाकर, maigi को सतेजकर, और मूत्रमे, [> 


॥ या किसी आर तरह से धातुके जानेको रोककर सच्या और स्थिर पुरुषत्व देती है। |. 
थे गोलियां पाचनशक्तिको खुधारकर दस्त साफ छाने में, मस्तिष्क फो स्वच्छकर स्मरण |“? 
$ 


o> 


हो चुकी हे, प्रतिमास हजारों डिवियाएँ विकती हैं यही इनकी सत्र से बड़ी जमानत 


A A 
> 
बिनय = | 

कीमत गोळी ४० की रु १) 


शक्तिके लिये लेप । 
BE SEGBHOHDG DA 

2g नपुसकत्वार Fd & 
8898 ३%%७४५४ ५७ 
इस घी का लेप करने से हस्त मेथुनसे और बालकपन में अज्ञानता से किए हुए, अनेक 
: उत्पन्न हुई पुरुषके गुप्त भागकी शिथळता, वळता अर्थात्‌ टेढापन, नसोंकी 
॥ आदि सब नपुंसकता संबंधी दोष दूर होकर परिपूण शाक्त शाप्त हाता ह, उदुप क 
पपर aga अच्छी तरह असर करनेवाली इसके सिवाय कोई दूसरी दवा भाग्य से ही 
Re बात कितने ही विद्वान saad ओर अनुभवी वेथीकी रायसे साबित हा चुका cl 


तोला २ का रु० १) 
ऊपर लिखी दोनों दवाइयोंका एक साथ उपयोग करने से एक सप्ताह के भीतर, कला 


Tra पुरुष क्‍यों न हो, अपनी गई हुई शक्तिकों प्रस्त कर इच्छा पारिपूणे करे में 
„प्राप्त करता है, विशेष विश्वास दवाका उपयोग करने से हाणा | 


- ` _ राजवैथ नारायणजी केशवजी) 
| a . `` . मालिक--आयुवेदोदय आऔषधालय--जामनगर काठियाबांड्‌ | 


poe cL 
रु HOOD 
EIEI क 


गो प्रझाछलित करने में और नपुसकताका नाश कर कामको प्रदीप्त करने मै बहुत ही विजयी | - | : 


FE 


1111) i Ee 
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शोकीन पिज तवडजह फरमाय। लुत्फ जवानी का उठाय | 
ag वह चीज हे जिसको तलाश A gy ओर जवान रातादन लग रहते = | मुल्क 


फ्रांस के एक तज्ञरवकार डाक्टर ने दुनिया स पेदाकर rat ह। आदमी कसा हा नहाफ आर 
[य खाने से आधे घन्टे बाद वह ताकत पेदा होती 


दमी को चोबीस मरतवे, चोवीस आदम को 
॥ पर फी AFA का दाम Ul) Go तीन 


सुस्त कमजोर FAT न हो, एक MA GI के स 
है कि बुदे, जवानों को ?1त करदे | एक वल एक आ 
एक मरतवे काफी हे | फायदा न हो तो दूने दाम, ईस खूब 
बक्स TH साथ लेग से ४) Ho WAS ATA! \) 
चन्द्रसुखीकरणा | 
ag दबा विलायती खुशवूदार फूलों को रूह हे इसे एक विलायत के मशहूर डाक्टर ने बनाकर 
अभा असा रबाने किया है सात दिन बदन आर चेहर पर मलकर नहाने से स्याह रंगत भी गुलाब 
छे फूछ की भांति सुख आर सफेद मक्खन क माफिक मुलायम हो जाती इं Isa सै ख़ खुसवू की 
प्यारी प्यारी लहर निकलते लगती ह। सादछा माता दाग,. आंखों आर. गाळी के स्याह दाग, 
झाई छीप,.झुरांयां. मुहासे आदि को मिटाकर पेखा खूब खूरतों आजाता हके चहरा चांद के 
माफिक चमकने लगता है | तार्राफ ये हे कि जो रंगत आर खूब सता इससे dat होती है, हमेशा 
कायम रहती हे क्योकि यह वह WSC नहा | [जस बाजारी. आरत SIT कर धड़ दा Ast का 
सफेद चमड़ी कर लेती है | अपनी प्राण प्यारी को चन्द्रसुखी वरनांना | तो इल जरूर ATR | कामत 
फो बोतल tll, र० पारसल खरचा |>) तांन वोतळ पक साथ लेने ले पारसळ खरचा माफ | 


खुशबूदार WT साबुन | 


बिना किसी तरह की तकलीफ के वालों को उड़ाकर जिलद gaan और पेली चमकदार 


कर देता हे; साना वाळ यहां कभी हुए ही नहीं, इसका चन्द रोजे का वताव रहा ता इस जगह बाल 


ain ही बन्द होज़ायेंगे तीन टिवयों का वकस का दाम liz) पारसळ खर्चा ।7) 
qa— alas, CUS को ( ब्रांच qo व) gaala FAT | 


'खियों के लिये अत्यन्त उपयोगी अपव हिन्दी पुस्तकें । 


जिनके लिये संरकार और देशा Raed ने पारितोषिक दिए हैं। जिन्हें पुस्तकालय इनामी, 


BL CAG Hl WIE के लिए नियत किया हे | 


2 FEY SIN NS WS) EPEC VVVVOVVOVO SS 


Bo Ao पा० | Bo ao T E: 
१-आदर्श माता ... ... ०-८-० | ४-मनोहर कहानियां ( साचित्र ) ०-६ a 
| २-मातां आर कन्या (सजिल्द्‌) ०६-० | ५-हिन्दी बंगला शिक्षा ... ०—१-° 
३-नारी पुष्पावळी.. -.. ०-४-० | ६ आदश माता ( गुरुमुखी ) ०-८ 


मिलने का.पंता-श्रीमती Fara कुमारी चोधरी, Bey सुपरिण्टेण्डेण्ट विक्टोरिया स्कूल, पटियाठा 
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आयुर्वेद मार्गोपदेशिका । | 


oe. 


र इस उपयोगी पुस्तक में कितने ही लक्ष देने योग्य रोगों का बला 

i बल, हेतु ओर चिकित्सा ऐसी स्पष्ट रीतिसे समकाए गए हैं कि एक 
! साधारण मनुष्य भी समझ सके । उपाय भी ऐसे दिखाये हे कि जो 
|S सरलता से बन सके ओर अच्छा .असर करें । अपना, अपने कुटंब 
J ओर स्नेहियों का स्वास्थ्य ठीक रखने के लिये यह पुस्तक अपने पास 
त 


रखकर नित्य पाठ करने योग्य है | 
आकार रॉयल सोलह पेजी दस फॉर्म मुल्य ०-%° पांच आने... 


~ 


चाहे वी० पी० से चाहे पहले दाम भेजकर मगा सकते हैं । 


वेद्यशास्त्री माशिशंकर गोविंदजी : 
आतंक Aaz ओषधालय 


मी व य ल क की 


जापनगर-काठियावाढ, ge 
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सम्पादकों की सम्मति । 


जो adi जानता वह 
बड़घासी+ डाक्टर एस, के बम्मेन को कलकत्ते में रहकर जॉ नई 


P 7 
ny -सी को नहीं जानता | आपकी अनेक ओऔषाधया दश देणात्तरो को प्राति दिन जाया करता ह 


डाक्टर THA ने अपनो AAA विचार शाक्त आर प्रतिभा से अपनी आंषांधया आर 
wala की ई | र 

अपने औषधालय की प्रशंसनोय उ 

; भरातमित्र--आपने अपने सच्चे. व्यवहार आर अच्छी अवध सस्ती दवायां ख बड़ा 

नाम पाया = | : ची 

इनकी दवाइयों में यह बड़ा गुण हि वे बहुमूल्य नहा होती, अढप आय वाले भी 


। 
सहज ही उन्हें खरीद सकते हैं : RR को 
aghar समचार बम्बई-कलकत्ते के डाक्टर एस, R, MHA हजे के लिये 


कपूर का अर्क बनाकर बड़ा नाम पा चुक इं | 
भारत जीघन पत्र बनारस--२ शीशी अके कपूर स कराव २० आदमी अच्छे भये 


/ आपकी दवाएं तमास भारतवर्ष में प्रसिद्ध <I ६1677 H f 
मारवाड़ी बन्छु कलकत्ता-डाक्टर साहब का as 5 खुम र. 
(सच्ची हैं, इसका परिचय देने की आवश्यकता नहा 1 इनकी औषधियों के प्रचार 
$ होने पर सवे साधारण, वेचक ATT चिक्रेयताओं से वचकर अवझ्य उपकृत ET ह । आशा ह 
कि पेटेण्ट औषधियों के रसिक जन इन वस्तुओं से लाभ उठावेग | : 

| सरस्वती इलाहाबाद- कलकत्ते के डाक्टर एस, के, THA का २। १ दवाइयं। को 
i परीक्षा करने से मालूम हुआ कि वे भी अच्छी ह यह वकल हर हस्य के घरम रखने योग्य Z| 

|... ऐसा अखबार लाहौर--मैंने आपका AH कपूर हैजा, वदहजमी वो पेट के दृद आद 
: इस्तेमाल कराया, हर मौके पर फायदेमरद आर हुकमी इलाज पाया H सफर A भी 


Ly 


, अक कपूर की शाशी पास रखता हूँ | 
5... आफतात्र डेकानमन्द्राज -मेने आपको घातुपुष्ट का गाळयां इस्तेमाल का इनका 
fs f 7 ७०५ 


Se NPT । इसलिये ओर सब अद्वियात FAA हागी | 


k जब आप F तरह की दवा सेवन करके थक जायें तव डाक्टर घम्भन को पेटेण्ट 
की परीक्षा कर, आशा है इससे अवश्य लाभ उठावेंगे । साथ यह भी याद रखें कि 


Ra च म नकलो दवा न खरीदे, कारण नकली वम्मेन अनेक उपजे ह) | 


ETT G LYUK VW 3 
Digitized by Arya Samaj EA hd anthol VUI S 


वीनस दन्त मज्जन 


i लिप K ` a से ह oe ae ™ i 
A ha Ln Bhd! {3 
ह इम शस क लिए सुवणे पदक ओर अच्छे से अच्छे प्रशंसापत्र मिल alag मुंह के रोगी व 


९ ~ 
दुर करता ह, AGS) को दढ घनाता छ, आर दान्ता को गिरने | बचाता हे | साथ द त्तर 


gia आर रवाद्‌ भी अत्युत्तम है | 

मूल्य एक RAA का Se आना o yeas 

» एक दजन डितिया का एक रुपया 3 
पासेळ ओर डाक का BA अलग | 


^ `A fad e NN Nw ` is NS AS 5 
हमारा तय्यार का हुई AIST के मुफ्त बड़े सूची पत्र के लिये निम्न लिखित पते पर पत्र लिखों | 


` मैनेजस-वीनस केमीकल वकस, 
८७, सर्पन्टाइन लेन, कलकत्ता N र 


भारत की राजधानी | 
“हिन्दा-समाचार? क. 


( साप्ताहिक ) 
अपने देश, अपनी जाति और अपनी भाषा ( हिन्दी ) का पत्तपाती 
भारत दी राजधानी दिल्ली से निकलने वाला यह साप्ताहिक समाचार पड़ है। इस 
À अच्छे २ मुख्य लेखों, गवेषणापूर्ण निष्पत्त भाव भरी दिप्पणियों,. a * 
साहित्य से सम्बन्ध रखने वाले विविध विषयों, उपदेश और Prag. 


ie ८० 


ओर 
आख्यायिकाओ और उत्तमोत्तम भाव भरी रोचक कविताओं का तमावश | 


+ बातों की कपी नहीं है। ताज़े ताज़ युद्ध समाचार व अन्य (विबि देशी ' 
न्घ | TA और छपाई बढ़िया है । नमूना TH, 4 
u । बिज्ञापन देने 5 


साहित्य क 


विदेशी खबरें देने का पूरा परब 
वार्षिक मूल्य २॥) ९०, दान छात्रा व धार्मिक संस्थाओं से२)प 


और क्रोडपत्र बेटबाने के लिये बड़ा उुमीता हे । शीध्र ACTA कोश be Fg” 


_ अय adh — हिन्दी समाचार दिली: 
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२३ वर्ष का सरकार से 
आजमाया - रजिष्दी किया 
हुआ eek y हुआ | 


कफ, खांसी, दमा, जाडे का बुखार, हैजा, शूल, संग्रहणी, आव BE, अतिसार, पेटक 
दर्द कै का होना, जी मचलाना, हाथ पैर और कमर का दर्द,बच्चों के हरे पीले दत्त, कुकर 
खासी, दूध पटक देना आदि की स्वादिष्ट सुगन्धित दुवा है. । कीमत फा शशी ॥) 


२३ वर्ष का सरकार से 
आजमाया रजिष्टी किया 
हुआ हुआ 


Ny 


बिना किसी तरह की तकलीफ या जलन के दाद को जड्से खोने बाळी दवा है 
कीमत फौ शीशी |) 
हमारी दवा के giat सहित सचित्र सूचीपत्र Feet मंगाने से सबको मुफ्त मिलेगा 


मिल्नेकापा-क्षेत्रपाठ शमी मालिक सुख सचारक क. मथुरा 
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4५ No study by heart. Fee wonderfully moderate. Course is most useful oF | 
for promotion and employment. Certified persons earn from Rs 60 to 10 w 
$? P. M. .There is no dept, where Accounts are not wanted Success 
"बुरे guaranteed. Candidates are prepared for L. C. O., examination. School 18 
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सच्चा HI बच हु जो दुख म घर 
आर वाहिर सहायता करे | जिल को 
कमी कोई पृथक्‌ करना न चाहे, व्याधि 
में, देशान्तर में, शोक में, दुःख में जो 
HAT का काम देवे N 


कलियुग मे कहते है सच्चा मित्र 
नचा मिळता है ॥ 

पे० ठाकुरदत्त शम्मी बेद्र,सम्पादक 
उदू तथा हिन्दी वेद्यक पत्र देशोपकारक 
की ईजाद की हुई प्रव रोगधन ओपाधि- 
रजिस्टड DATA’ (eg!) 


सच्चे मित्र का काम देती हे,इम को 
इस ओधाषि को निकाले हुए ८ वषे हुए 
हैं, इस थोड़े काल के अन्दर लाखों स्त्री 
पुरुष इस Sais उठा चुके है | लग भग 
_२० हज़ार साठीफिकिट हमारे पास मौजूद हैं, जिन में से कुछ ‘aga नाम पुस्तक में दिये हैं,जो 
लिखने पर मुफ्त भर्नीजाती है ॥अम्रतथारा/हर देश मे, हर आलु मे, हर घर में हर पुरुष को रखनी 
Wea, न जाने किल समय कोई अचानक कष्ठ होजाय, जव यह उत्को दूर करके सच्ची मित्रता 
का प्रमाण देगी | अचम्मा है, परन्तु सवथ सत्य हे. के यह एकही ओपाधे प्रायः सर्व रोगों को 
जो agi, वालहों, जवानों, पुरुषों, तथा स्त्रियों को हात रहत छै, अचूक इलाज है । पशु, पक्षी 
आदे के राग[को भी दूर करती है । इलीवास्ते जो १ बार आज़माता है,सदा के लिये मित्र बनताह। | 
‘AMAT सवे प्रकार की बाह्य तथा अन्तरा पीड़ा, जमे शिर पड़ा, कान दद, दन्त पीड़ा, | £ 
पेट शूल, गेठिया, दरद, चोट आदि लगने की पीड़ा, सवे प्रकार के विष, जेसे-मिट बिच्छ, | 
कुत्ता, सर्प, TAL, आदे का डंक, किसी विष का खाया जाना, श्वास, कास, जुकामाविशूचिका | 
( हेज्ञा ), अराचि, अफारा, अतिसार, संग्रहणी, वंमन, अपस्मार, फोड़ा, THAT, दाद, चम्बल, | 
अः, रक्षित, स्ीरोग, वाल रोग, वाईगोला, पीला, पेग, eg रोग, चय, मदर, साम रोग 
आद्‌ २ रोगों को खान या लगाने से शीघ्र नाश करता हैं | es : 
ण्टोंकेमिण्टांमनाशा | 
महीनो ir eis ne a aha 
/ का इस कद्र नाम देख कर कई लोगां ने Sel गुणा का 
कोई ager 'अप्रृतधारा” के उसखे का Tet जानता छ, 
2. यह कवल हमारा निरत है, इस को नकक en m, फी शीशी को 3 छ्‌ 


~ : $ 1 aya. ” HAS 
ax वास्त धोखे स बर्च | आर अमृतधारा” के बिना कोई पेस पर्ण 


“IS 


ककि 


णक SR 


SSS 


“अमृतधारा 
» औषधियों के विज्ञापन दये ह, 
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चाळी की शोभा बढ़ाने बाळा AS एक अत्यन्त Gina तेल | 


गिरने वाळे बाला को अटकाकर, सुन्दर, ARA गुच्छेदार, मुला 
क R | 


ओर चमकीले बनाता है | सिर मै मळते ही कामादआ का मधुर ayy 


उडता हैं | शिरका ददै दूर भागता छ 


जे 


करने बालों, आर अच्छे वाळा. चाला WAM, सभा 


A 


ळण AMAA, Ra 


HR i 1 
i y AEN खे काम i 

‘ K M Wate ; NA Sia 

» TAA al कक PASE करना AN. | कामिति 

BE a > AFA A 

i onan ळी परीक्षा करन संसूर N 


उल सोने का चान्द ओर कितने ही सर्टिफिकेट मिळे है | चाज्ञाशा, सस्ता आर इल 


> 


An या < x 

तेल खरीद कर अपने वाळ खराब सत करो | खरीदते समय BUA इछ ( राजिष्टड ) वरम | 

RAR ERİ | ५ 

कीमत १ शीशी रुपया १-०--० डाकम्हसूळ ०-४८ ०९ ९ 

: ? ३ ya रुपया R-—-Lo-—o 9१ À ०४-9७? $ 
are 

a भरपूर सुगंध से युक्त दिलपसंद | $ 
cee अटी EAE 
ont : द्‌ ( राजस्टड ) \ 
| आटो दि (| 
देलवहार को सेट कहो या इत्र कहा Finn saa स्पिरिट का नामतक Ne J? 

इस सर से या कपड़े पर दाग नहीं पड़ता । यह सेट कई किस्म के नये नये फूल क e 

कायम रहता है। ओटो दिलवष्टार का काडे 7) आने का टिकिट भेजने से मुफ्त मिळता ४57 | 5 


` के qia ले दिमाग तर होने के वाद ओटो दिळबहार रुट की शीशियां मंगाइये । 
दाष- काठी शीशी ॥) आना, मझली ॥) आना, ? ऑल की शीशी २) रूपये । 
` डाक AAS ASSET | 20027 ४ Cie 
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| अपरीकन इलाज | 


विषय सूची | 


wey देखने लगत इ, 


nay Ae ae aia के मोती चिन्दू विना नस्तर 
i १--गुफा निवासी तिव्बतों लाम re. ५७ । 
! n ae दूर होत इ, !!. 
२-इयाम सुन्दर ( कविता )-काति श्री 
aa क © 
दिजन्द्रलाल राय ल्मा 35 त ६३ केटेरेक्टोडाईन | 
३--पेज्ञाब मे सम्मेळन-जञे० एक युक्त प्रदेशी ६४ 
| ४--क्या जेन घम्म की आहसा सांसारिक “अभी यह नक्का हुआ ह कि आंख के मोती 
उन्नति a वाघक हैं? लेखक-श्री० ऋषभ- बिन्दू बिना नस्तर दूर होते हैं, इसके लिये 
| दास जेनी बी० Co, एल० षल० बी०, ... ६५ कथ्रकटोडाईन एक बड़ी भरोल लायक ऑरअजब | 
\ 
| ४-जय जय भारतवष ( कविता )-कार्वि हवा हे, मोती faz के रोगियों को अब शस्त्र 
, fio द्वारिकाप्रसाद गुप्त (RÈ)  ... ७० क्रिया ( नस्तर ) कराने की giaa में पड़ने का | 
q ~ S ~ टा i 
A ६-त्रयवाद लेघक-पं० लोकनाथ ara ... ७२ HH कारण नह! रहा हं | मोतो waz पर शस्त्र |! 
~ नारी उपयागी पृष्ठ क्रिया कराने वाल सव रोगेयां को आराम हाजाता . 
iy CS A ~ ° ‘ a zat 
७--वच्चा की छोटी छोटी बीमाग्यां और हूं, Ga मत समझना, परन्तु कृथरक्टाहाइनप् 
उनका इलाज | लेखक-ऊप्तान Vo Uo पक भी बीमार निराश होता नहीं हं | णक 
कुरैशी, इण्डियन मेडीकल aaa .. ७५ शीशी का मूल्य ५) रु० डाक महसूल ४ आना | | 
८--चेचला ( उपन्यास ) लेखक महाशय seu न ` डा० नवरत्नका वनाया ; 
ग्रमृतसरी श्राय्योपदेशक o ... ७९ > 
९ वभ a पक्का काला खेजाब । 
१० पुस्तक परिचय ...  ' .; Co RN 


ae कलप याने खजाव लगाने स मछ, दाढी | 
११--हिन्दो विइवकोषके चमत्कार! ले ० -चौमरी E 


गैर सिरक ana चाळ पांच मिच्टम खूबसूरत 
रामि तर्य सेवक... भोर सिरक सफ़द चाळ पांच TARA GAIR 


. 83 fone 
- oyes `S त्र नः tact = 3) eats aS nt द्र Udy कि 
(RAV रञ्जक इलाक ( कबिता )काव श्री० काल हा जात ह, वाला क शाकानां या 
| गुप्त रक्षिकेद्र NGA WAT आज कोई भो खज़ाव नहीं ह | यह 


Lan 78k 
RS खिजाब लगान मै सहल च, खुशबू मं ठाक ह 


ओर तासीर म अक्खीर हे । GTA पक्का है आर 
ही PRO | कीमतर्म सस्ता दे! कीमत १ रुपया, डाक मददसूळ 
ae यात माफ | 


PD 2: EE RAG नघरलण्ण्डसन्स ` 


- कळवा देवी रोड, बंबई ने? 2 iji 
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x sqa एक गुप्त देश हे । वाह्य- संसार 
2% को इस की भीतरी अवस्था का 
बहत कम ज्ञान हे | कभी २ 
कोई साहसी पर्यटक प्राणों को हथेली. पर रखकर 
उस अज्ञात देश.में जा निकलता हे तो उसके द्वारा 
बाहा जगत को वहां के आचार विचार, जल 
वायु ओर विचित्र रीति रिवाज़ों का थोड़ा बहुत 
पता लग जाता हे। हमारे देश, नहीं नहीं खार 


FH SE है, नाना प्रकार की किश्वदन्ति प्रचलित हे | 
कोड कहता हे लामा कोग दो सो वर्ष जीते हैं, कोर 


- वाते है | कुछ वष हुए स्वोडन देश निवासी 


| ससार मे तिब्बत के यतियों क विषयमेजिन्हे लामा. 


Sear हे वे आजन्म ब्रह्मचारा आर चिरकाळ तक. 


i a CC-0. In Public Domain. Guruku 


नराहारा रहत ह । इस प्रकार [जतन मुह उतना 


प्रसिद्ध पयटक डाक्टर स्वन ही।डन महोदय इस 
"गुप्त दश” के रहस्या का पता लत वहां गर थे | 
आपंन वहां जाकर जहाँ मान सरोवर की पवित्र 
झोल देखी वहां लाम्राओं की कठिन तपस्या को 
भी देखा । उसी दारुण तपस्या का ही gara 
पाठकों की भेंट किया जाता हे | हीडिन साहिब 
लिखते हें।-- ; 
मेंने देखा कि aR आंचल में “gaan” 
अर्थात्‌ एक काया है जिसके अन्दर बेठा हुआ 
तपस्वी ada दिन रात व्यतीत कर रहा हे | छुटि 


by Sven 


# “ Trans—Himalaya | 
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ya गुफा निवासी तिब्बत लाम | 


A 


की Ras एक ही कोठड़ी ह्वे जिसका प्रत्यक 
पाचवे पांच पग लम्बा है | इस के मध्य में पाना 
का पक fae है | इसकी दोबारे बढ़ी दृढ़ आर 
मोशा छे । इनमे पक भी खिड़की अथवा झरोका! 
नहं | दार का मागे बहुत तीचा हे और लकड़ी 
के फाटक को बन्द करके ताळा लगा छुआ हं! 
परन्तु इतना ही WIA नहीं समझा गया aor 
दवार के आगे काष्ट और छोटे छोटे पत्थरों की 


A Cc 


D A RA Nn ny 
एक दीवार खड़ी की हुई ह जिसके कि कोटे 


कोटे छिद्र भी पत्थरों से भरदिए गए है । द्वार 
Rags fad नहीं दता | Weg माग के साथ 
ही एक छोटी सी मोरी इ जिस मस कि तपस्वी 
के लिए भोजन अन्दर भेजा जा सकता हं | इस 
aia और तंग निगम git में से दिन का बहुत 
थोड़ा प्रकाश कोठरी म॑ प्रवेश करता होगा, ओर 
ag भी सीधा नहीं जाता होगा क्‍योंकि कुटि 
का अग्न भाग पक दावा से बन्द केया हुआ 2 
जो कि एक छोट! सा आंगन स। बताती है।इस 


आंगन में केवल वह यति ही जा सकता है जो : 


कि तपस्या के लिए प्रतिदिन भोजन ले जाता हे। 
कोठरी की सपाट कत्त के ऊपर एक चिमनी हे 
क्योकि तपस्वी यादे चाहे तो हर छूटे दिन अपने 
लिए चाय बना सकता हे और इसी मतळत्र के 
लिए मास मे दो बार उस मोरी के डरा ईन्धन 
अन्दर पहुंचाया जाता हे | चिमनी के मार्ग से भी 


शायद कुछ प्रकाश अन्दर जाता होगा | इन्हीं दो" . 


रास्ता से कोठड़ी का वायु बदलता रहता हे | 


Eos पूछा-इल कोठडी में जो ळामा अब 


क्र >? 
बंद द्द उसका नाम क्या ह: 


“उसका कोई नाम नहीं, | और यादि हमे 
माळूमभी हो तो हम उसे उच्चारण करने का साहस 
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नहीं कर सकते | हम उसे _ SIAL रिनपोच” 
कहते हैं” ( लामा का अथ | ऐसा व्याकित जिस 
a बडया और कोई न हो,ओर रिनपोचका अध है 

'सो सरि का अथे हुआ “लामा रल") 
90 


ta | 
‘ag कहाँ से आया 
उसका जन्म स्थान ARAM अन्तगेत नगोर 
नामक एक स्थान है | 
कया उसके सम्बंधी वगे हं?” 
"यह हमें ज्ञात नहां, यादि ह॑ भी तो उन्हें 
माळून नहीं 1H वह यहां छ 
“कितनी देर से बह इस अन्धेरी Had मे 
बन्द है ?” 
“उसे अन्दर गए हुए तीन वर्ष हो चुके ह” | 
“और कितनी देर वह अन्दर रहेगा”? 
“मुत्यु पर्येन्त? | 
“क्या उसे Bad पूव कभी 
प्रकाश में आने की आज्ञ। नहीं” ? 
“नहीं; उसने बड़ा कठिन ब्रत धारण किया 
ह कि मेरा शव ( छाश ) ही कोठड़ी से वाहर 
निकलेगा 
उसकी क्‍या आय्‌ हे” 
«ga उसकी आयु नहीं जानते, Wed वह 
चालीस के लगप्षग दाखिता था” | 
“यादे ag बीमार giaa तो फिर क्या होता 
हे? क्‍या उस सह, यता नहीं मिल सकती”! 
‘adi | उसे किली भी मनुष्य से वात करने 


की आज्ञा नहीं । यदि बह बामार होजार SË 


Ge} से अपने प्राणास्त या पुनः स्वस्थ हवने का 
प्रतीक्षा करनी चाहिए” 


“aes तो कभी पता नहीं होता हंग कि | 


वह कसा हे?” 


ion, Haridwar 


भी दिन के 


“15 os gq 


a 
py) 


12; 


oa?) 


“उसको LAS पहले नही | प्रतिदिन समस्या” 
का एक प्याला, और Sz दिन मकखन औ चाय 
का एक एक टुकड़ उस मोरी के अन्दर धकेल 
दिया जाता है | रात्रि समय वह इसे खालेता है 
ओर खाली प्याला दूसरे दिन के भोजन के लिए 
बही रखदेता हे | जिस दिन हम देखें कि मोरी मं 
प्याळा बेस ही भरा भराय पड़ा हे तो हम समझ 
जाति हैं कि गुफा म॑ पड़ा हुआ मनुष्य अस्वस्थ है| 
` ' यदि दूसरे दिन भी प्थाळा ज्यों का त्यां पड़ा रहे 
तो हमारी आशङ्का बढ़ जाती हे, ओर यादे कः 
दिन तक भोजन चह पड़ा रहें तो हम समझ लेते 
हे कि वह मर गय। है, तब तोड़कर द्वार खोल 
दिया जाता हे" | 

“इस तरह कभी हुआ भी है 2” 

“हां हुआ S| तीन वषे ga एक लामा मरगया 
था उसने बारह बर्षे इसी गुफा में व्यतीत किए थे | 
पन्द्रह वर्ष हुए यहां एक लामा चालीस बंध 
Gara पकान्त म॑ बन्द रहने के परचात्‌ मरा था | 


| 
| 
£ | बह दीस at की आयु में अन्धेरी कोठड़ी में 
प्रविष्ट हुआ था | निस्सन्देह 'बम्बो? ने Ap में 
६ | गण्डन-भोम्पा की घम्मशाला को गुफा में पूरे 


एक लामा के विषय में सुना था कि वह sT- 


उन्हत्तर ay तक संसार और दिन के प्रकाश से 
सर्वथा अलग रहा | 
“परन्तु क्या मोरी में 'सम्बा' का प्याळा धरन 
| agi तो इस बात की सत्यता का साक्षी काई भी 
| विद्यमान नहीं होता” | 
मेरे आवेदक ने STA कर कहा-- ऐसा 
ना का सम्भव नहीं,ओर न ही इसको आशा 
d है, क्योकि यादे बाहर का यति ( लामा ) ANI 


A 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ड्षा ५६ 


१. 
पाले लामा से बन्दी का बात करना सम्भव नहा 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kanari 


में मुह डालकर तपस्वी के साथ बात करने का 
यत्न करे तो वह्‌ सदेव के लिये निन्दित ठहराया 
जायेगा। आर यादि अन्दर का तपस्वी बोळ पड़े तो 
उसका पिकळे तीन बष का तप नष्ट द्दा जायेगा । 
इस वात को AS पसन्द नहीं करेगा । यदि 
लिंगा या ' सम्दे'पुक ' मे कोई लामा बीमार 
होजाप, तो वह कागज के एक टुकड़े पर अपना 
रोग लिखकर तपस्वी से प्रार्थना कर सकता हे 

कि वह रोग को दूर करने मं सहायता दे, और 

बह पत्र “सम्बा” के प्याले मं रखकर मोरी के 

अन्दर धकेल दिया जाता हे । तब तपस्वी रोगी 

के निमित्त प्राथना करता हे, और यदि रोगी को 

प्राथेना की शक्ति में बिइत्रास हो, और इस 

अन्तर म॑ यदि वह कोई अनुचित बात चीत न 

करे तो लामा रिनपोच की प्राथेना का प्रभाव दो 

दिन के पश्चात्‌ मालूम होजाता हे ओर रागी 

स्वस्थ हो जाता हे । इसके विपरीत तपस्वी 

कभी भी लिखकर बात चीत नही करता |” 


he oe 
हट ee 


ey 
ie 


“हुम इस समय उस से केवळ दो पग की 
दुरी पर हैं. क्या बह जो कुछ हम कहते हैं उसे 
नहीं लुनता या कमसे कम उसे इतना मालम 
नहीं होता कि गुफा के बाहर कोई बाते कर 

(NT) 
रहा ह 

“नहीं हमारे शब्द का Ald उश्च तक नह 
पहुच सकती क्योंकि दीवार बहुत मोटी हैं, आर 
यादि सुनाई भी दे जाप तो वह इस पर ध्यान न. 
देगा क्योंकि बह समाधि म॑ मग्न है। उसका 
अब इस संसार से कुळ सम्बंध नहा | सम्भवत; 
कोने मं चोकडी लगाकर TST 


ag दिन रात एक 
प्राथेनाओ को इसने कण्ठस्य 


रहता हवं और जिन 


... अं . 
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६० ; गुफा निवासी तिब्बती लामें । 


किया हुआ है या जो पुस्तक उसके पास हैं उन 
के पाठे मे लगा eat छ |” 

“aq तो oi पढ़ने के योग्य पयोप्त प्रकाश 
पहुंचता होगा ?” 


“et, दो सूर्तियों के सन्मुख कोष्ठफलक ' 


फर एक धी का दिया जलं रहा है, और cat का 
प्रकाश उलके लिए पर्याप्त है। जब दिया aa 
जाता है तो अन्दर घटा टोप अन्धकार HT जाता 
wl” 

मेरे मन में विचित्र विंचार उठने लगे और 
भन यति से आज्ञा लेकर उस मागे परं चलना 
ara किया जिसपर कि तपस्वी आयु भर में 
पक बार ही चला था। हमारे सामने वह 
शोभायमान दुश्य था जिले कि उलन अब कभी 
agi देखना था | 
` ज्व मेंडेरे में जा वेठा ओर उस मठ बाली 
घाटी पर दृष्टि पात करने लगा तो मेरे मन aga 
अभागे मनुष्य का WIS आने sa जोकि उत 
अन्धरी कोठरी में वेठा हुआ था । 

एक देन, हीन, अज्ञात मनुष्य के रूप 
में बह लिंगा में आया जहांकि उसने सुन रक्‍खा 
था कि एक HATA खाली पड़ी है। यहां 
आकर उसने लामाओं को सूचना दी कि थे ने 
सदेव के लिए. अन्धकार में रहने का प्रण कर 
लिया हे । इस असार संसार में जब उलका 
अन्तिम दिवस चढ़ा तो छिंगा के सारे लामा 
त जन THAT मॉण धारण किए, मानो शवक 


साथ श्मशानभूमि को ओर जा रहे हे, गुफा . 


रूपी श्मशान तक उसके. साथ गए आर उसे 
सारी आयु के लिए बन्द कर दिया। में काढप- 
निक नेत्रां से देख रहा था फि किल प्रकार रकत 
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वणे अंगरक्खे पहिरे, गम्भीर भाव ले मोण घारण 


किए, शरीर को आगे की ओर BRI और नेत्रा 
को पर्ची की ओर लगर सहज सहज पग घरते 
हुप लामा लोग जा रहे हागे मानो वे चाहते हैं 
कि अभागा मंनुष्य यथासम्सेच प्रकाश और 
सूर्यं का कुछ आओर आनन्द लूट ले। उसके 
इस धेय्य की देखकर जिसके सामने कि प्रत्येक 
aig जिसकी कि में कल्पना कर सकता हू, 
agian कि पेसे भय जिनका कि आवश्यक 
परिणाम मृत्यु हे मुझे तुच्छ प्रतीत होते | 
क्या उनका STA उसकी शंसा से भरपूर था! 
जहांतक भेरा विचार हे होरोखी जसे बीर के, 
यह जानते हुए. भी कि ऊपर ले तोपखाना मुझे 


नष्ट करदेगा, पोटे आथर का द्वार बन्द कर लेने 


में अपने आपको चालीस या साठ वर्ष तक 
जीति जी अकेले दवादेने को आज्ञा दने की अपेक्षां 
८४ 3५०३६ च à ५८ erat 
कम tea की भावेड्यकता हे । पहली अवस्था 


न भू wo oat x अ ore 
मे कष्ट अदपक़ालिङ हे आए कोति अक्षय, 


qeg दूसरी अवस्था मे मनुष्य HAS Vad, 


भी Gare) अज्ञात रहता हे जैसा A उससे 
qa, ओर कष्ट असीम 'डं । LAH सहंन करन 
के लिए इतने ea की आबश्यकता छे कि उसना 
हुम कटयना भी नहीं कर सकते | 

इस मे कोई सन्देह नही के दुसर लामा 
लोग बड़े प्रेम आर करुणामय भावसं उसके साध 
जाते इ, परन्तु तनिक उसक अपने मनका अवस्था 


को विचारिप। हम सब ने एक दिन इसी सु | 


ari पर चलना है परन्तु कब चलना हे यह SF 
ज्ञात नहीं । बह इस बात को जानता था! 
मालूम था कि आज के बाद KA दंव 
At भाग्य में न होंगे, और इस गुफा रूपी 


a 
के दर्श. 
na | 
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उप 


= तओ Aon 
के च.रांआर फळी हुई इल सुन्दर गिरि माळा 
क रस्य आर मनाहर दृश्यों का आनन्द मेरे नेत्र 


अंब न ले सकेंगे । 5 

अब वे अपने लक्ष्यं पर पहुंच गए हे, sq- 
शान का द्वार मुंह खोले दिखाई दे रहा है। घे 
उसके अंन्द्र प्रवेश करते है ; घडया की बनाई 
हुई एदडी पक कोने में विछादी है ; देवताओं 
की सूर्तियों को खड़ा कर दिया हे ओर पवित्र 
पुस्तकों को अपने स्थान में धरदिया हे; एक 
कोने में पक लकड़ी का चोखट, जैसाओ बच्चे 


के चलता सीखने के लिये 'गडीरना' होता है 
रख दिया हे जिसका कि वह मयु से पहले 


उपयोग नहीं करेगा | बे बेड जाते छे ओर प्रार्थना 
एं पढ़ने लगते ह । ये प्रारथनाएं वे नहीं जो साधा- 
रणतया शव पर पढ़ी जाती इ परन्तु ये दुसरी 
% जिनका कि ana उत्कीतित प्रकाश और 
Rao जीवन के साथ है । वे उठते टै, उससे 
: Aled ह, आर बाहर [नकलकर डार बन्द 


कर देते हे । अब वह अकेला हे । दूसरे ag 


12 


) 


' प्य की 'आवाज उस तक नहीं पहुच सकती | 


अब उसके जाप को सुनने वाला भी उसके 
पास कोइ दूसरा व्यक्ति नहीं | 

aq ओर सहिष्णुता का कमाल हे! 
साधारण age ऐसी अवस्था म॑ मानसिक 
विक्षोभ से पागल कर बाहर निकलने के 
लिए दीवार से सिर दे पटके, ओर लहू के 
पहने से निबेछ iat मर जाए । परन्तु तपस्वी 
छाम। ऐसा नहीं करता | वह चुपचाप wa 
से मृत्यु की प्रतीक्षा करता रहता हे) अन्दर 
रहने से उसे बाहर की सब वस्तुओं की विरुद्वति 


| हो जाती हे। उसे समय की कल्पना भूल जाती 
; CC-0, In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


६१ 


है और उत अन्ध्यारी कोठती मे दिन आर रात 
ANH आर हमन्त, के परिवतेनां का ज्ञान केवळ 
ताप के धरने बढ़ने से ही होता हे। लामा मृत्यु 
ख नहा डरता वहिक बड़ी प्रसन्नता से डसका 
आकाक्षा करता हे ताकि वह इस केदस छुटकारा 
पाए। यदि ay के समय उस की चेतनता 
स्वच्छ ही तो बह लकड़ी के छोटे से चोखट को 
अपनी सुजाओं के नीचे रख लेता हे ताकि ae 
उसे पवित्र स्थिति म॑ मरे जिस में कि भगवान 
बुद्ध का agai प्रतिम्राएं बनी हुए मिळती इ | 
यदि लामा चाहे ते इस काळ कोठड़ी से 
चाहर भी आ सकता Bi) इसके लिए उसे केवळ 
इतना करना आवश्यक है [कि वह कोयले या 
काजल से पक पत्र पर लिखंद कि में अब अंदर 
नहीं रहना चाहता ओर उस पत्र को ‘ara के 
खाली US म॑ रखदे | परन्तु लामे कहते टे कि | 
पेसी वात आज तक कभी नहीं हुई । एक 
बार एक SIA ने जो कि उन्हत्तर a 
बन्द रहा था मृत्यु gi एक वार प्रकाश को 
देखने की अमिलापा प्रकट की थी । उसने बाइर 
निकलने क! आकांक्षा पक पत्र द्वारा जतळाई थी । 
बह TF कर दुहरा हो गय। था । उसका आकार 
बच्चे जितना छोटा ओर उसका शरीर हड्डियों 
ओर चाम की हळके भूरे रंग की झिल्ली रह गया 
था | उसके नेत्र बहुत चमकीले थे । न उन मे 
देखने की शक्तित थी न उनका कोई रंश या । उस 
के बाल बिल्कुल इवेत थे ओर शिर के चारों ओर 
डिखरे हुए लटक रह थे | उसक शरीर पर पक 
चोथड़ा रह भया था, शेष सव बस्त्र काळ के 
प्रभाव से नष्ट हो गए थे । उसको थोड़ी सी 
दी थी, न कभी बह त्हाया था न कमी नख 
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ही काटे थे | जो छामे उसे गुफा में छोड़ने गए थे 
उन में से अब एक भी जीवित न था। उस समय 
वह आप नवयुवक था, आर उसके समकालीन 
लामे काळ की Hz हो चुके थे नप लागा म a 
ag किसी से भी परिचित न था । अभी उसका 
सूर्ये के प्रकाश में छाए ही थे कि प्राण पक्षी 
शरीर रूपी पिजरे का aig गया | 

कई लामे सदेव के लिए गुफा में जाने से 
ga थोडी २ देर के लिए WaT करके देख लेत 
इ । पहला वार कः मास तक बन्द रहते ह; 
और दुसरो बार तीन वषे ओर ६३ दिन तक । 
म० वेडळ की सम्मति हे कि यह अनुष्ठान उन्हा 
ने भारतीय बोझ स सीखा हैं। भारत मे यह 


शेळी है कि आत्म-समाक्षा और आध्यात्मिक 


विषयों का स्वच्छ शान प्राप्त करने क लिए समय 

समय पर कुछ काल के लिए; लोग पकात्त aaa 

किया ब.रते | तिब्बतिथो ने साधन को el 
_ परिणाम बना लिया हे | 

काल कोठडी HAS हुए. तपस्वी को पक 

बात ही ae बन्धाता अर इस ५रम यातना को 

सहन करने की शक्ति प्रदान करती | । वह 


सोचता = क अन्ध्यारा कोठड़ा भ॑ यह [टा सा. 


नइबर जीबन अनन्त काळ के प्रशस्त प्रकाश फे 
लामेन तुच्छ हे । अन्धकार भे यह अल्पकालिक 
निवास कवळ पक छय्यारी है | दिन मोर रात 
पक्कान्त भै बेठा हुआ ATH जीवन और मृत्यु के 
ea | पर विचार करता रहता इं ओर इसी बात 
पर दृढ़ विश्वास रखता हे कि इल परीक्षा काळ 
की समाप्ति पर ag पुनः एक उत्कीतित जीवन 


लाभ करेगा | यह केवळ विश्वास ही | जो उल 


इतना दृढ़ ध्य प्रदान करता है । ` ` ` ` 


गुफा निबासी तिब्बती ate | 


cara का प्याळा जो कई वषे से प्राति 
दिन भरा जाता था जब बराबर क: दिन तक बसा 
का बैसा-पड़ा रहे तो समझो कि तपस्वी का 
देहान्त हो गया | तब गुफा का द्वार खोलकर 
घर्म्मशाळा का बड़ा महन्त Wa के पास आ बैठता 
> ओर उसके निमित्त प्राथना करता हे । बाकी 
ळामे ‘gaa’ मे जाकर पांच छः दिन तक प्राथना 
करते रहते हैं । तब शव को इवेत कपडे से ढांप 
दिया जाता हे और शिर पर एक प्रकार की टोपी 
जिसे रिंगा कहते हैं, देकर चिता पर जळा दिया 
ज्ञाता हे | फिर भस्म को इकट्ठा करके गूध कर 
गारा जसा बना लेते 
स्तम्भ बना कर BEA में रख छोड़ते छै | 

जब कोई साधारण लामा मर जाय तो उस के 
टुकड़े २ करके पक्षियों के खाने के लिये फेक दिया 
जाता दे 1 यह किया पांच छामे करते | । यद्याप 
ये उसी धर्मशाला में रहते, 'डूकंग' म प्राथना करते 
और दूसरे छ|माओं के साथ चाय पीते है 


भी वे aga समझे जाते हे ओर उन्ह दुसर | 


ळामाओं के साथ सहभोज की आज्ञा नहीं | 

जब आस पास के गाओ में कोर गडारिया मर 

जाय तब भी उन्हें ही बुलाया जाता ह, परन्तु 

मृतक के सम्बन्धियां का यह कतेन्य होता ह 

कि उन के लिए घोड़े भेज | साथ ही सुतक की 
AS Ss ALN A 

जायदाद घमेशाळा को देनी पड़ती छे ॥ 


—— TOES RIT EA PRRs 
र Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri . ०-५" 
डपा 
६३ 
l. : 


श्याम सुन्दर | 
( कवि-श्री दिन ल राय ) 


रागिणी--भेरवी, ताळ aq l 


AN s c = 
गार-गावद्धन-गाकुछ चारी, 
यमुना-तीर--निकु5जविहारी 


शयाम GZA किशोर त्रिभङ्गिम, 
चित्त-विनादन-कारी । 


पीताम्बर, वन पुष्पविभूषण, 
चन्दन-चब्चित, मुरली धारी | 


जिनि रवसे मोंहित Jamaa, 
उक्तलत यमुना-चारि | 


नू पुर faa, नृत्य चिमोहन, 
कपट चपल चतुराली 


प्रेम निमीलित, नयन-विलोल, 
कदम्बतले वनमाली | 
wath नन्दन, मायि यशोदा, 
pe नयनाऊजन, व्रजञ-चाल-वियारी, 
| जिनि लागि थि कुल site राधा 
MHA सब ब्रजनारी | 
. कंस-विनाशक, o मथुरापति जय, 
निखिल-भकत-जन-शरण, 
: 4 दुज्जन-पीड़ुक, ` - सउजन-पालक, ; 
सुर-नर-वन्दित चरण Ep 
जय नारायण | श्रीश ! जनार्दन l La 
जय परमेश्वर | भव-भय-हारी 


जय केशव ! ; मधुसूदन : जय 
गोविन्द ! मुकुन्द ! मुरारि ' 


--नोट--यह कविता बंगला के प्रसिद्ध मासिक 

‘ag 'भारत वर्ष? से ली गई है । हमने केवल बंगला 

लिपि के स्थान में देव नागरी लिपि का प्रयोग 

किया हैं शेष सव शब्द ज्यों के त्यों वही रक्ख हैं । 
(सम्पादक) 
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पंजाब में सम्मेलन | 
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mer लीक tt en eer ete JOD 


gx ः 
पंजाब में सम्मेलन । 


९ बकी बार हिन्दी-साहित्य सम्मेलन 
$ > की बैठक लाहौर मे होगी । 


V 
SOOO पज्ञाब में उरदु का ABA प्रचार 
of ह । उर्दु के पौ के पाठक 


बहा हज़ारों ही हे । ओर हज़ारों क्‍या लाखों 
हो पढे लिखे हिन्दू कहलाने वाल व्यक्ति पेस 
हृ जो हिन्दी ओर नागरी के विषय मन तो कुछ 
जानते हैं ओर न जानने की परवाह हो रखते 
S| मतळब यह है कि gani का प्रभाव 
Sar पंजाब पर है बेसा और कहीं नहीं ह। 
पेजाब के हिन्दू लड़के जो युक्‍त प्रान्त में पढ़ते ह 
कभा २ हिन्दी से बे तरह नफरत करते देखे गये 
हैं। यह कपोल कल्पित बात नहीं, अनुभव का 
बात है | एक लड़के से जब इस लेख के लेखक ने 
पूछा कि हिन्दु होकर भी तुम हिन्दी से नफरत क्या 
फरते हो तो उसने कड़क कर उत्तर दिया, 
“Ae मादरी जुबान wd है” । जब उस से 
बोला 


पदता बालन को कहा गया तो 
कि “ भं पतो नहीं जानता, लेकिन हिंन्दी 
को मादरी जुबान कहने में शरम मालूम होती 
ह भे तो पंजाबी ही बोलना पसंद करता हूं, 
उदू भी खूब जानता हूं, मुझे हिन्दी से क्या 
मतळब |” जहां के नवयुवकां की यह दशाहे 
उसी प्रांत में अवके हमरा सम्मेलन होगा । दशा 
द भी बिगड़ गइ होती अगर आये समाज 
ने पंजाब भं ड्द के for saga किया होता 
तो | aaga इस विषय मे हिन्दी ससार, बहिक 


सरि हिन्दू जाति लाला इंसराज सरीखे आत्म. 


* 


~ 


त्यागी सज्जना की तश छह । हमे 
शोक होता हे जब हम अपने पेजाबी वा० go 
ano qo भाइयों को उर्दू में अच्छी पुस्तक 
लिखते छु र और हिन्दी के प्रति उदासान देखते 
हैं। पज्ञाव में कुछ दिनों पहिले हिन्दी का एक भी 
नाम Ba लायक अखबार न था । इतना बड़ा 
asia ! आयो की आदिभूमि! और वही आर्य 
भाषा की यह दशा !!! अब दो एक अखवार या 
पत्निकाण निहकी भी ह परन्तु उनके ग्राहक 
ar नहीं। । एसी कठिनाइयों के सामने भी 
हिन्दी की जवा में कटिबड रहने वाळे हम अपने 
इन स्वाथे त्यागी भाइयों को घन्यवाद देत है। 
लेकिन यह कुछ कम. शोक और ळज्जा की बात 
नहँ है कि जहां sy को छाखे पाठक 
मिल गये हैं वहां हिन्दी! को हजारों भी न 
मिळते | हिन्दुओं ने stg को अपना TET ह 
और हिन्दी की ओर ले उदालीनता धारण कः 
रखी है | हमारा यह मतलब adi छ किं 
उर्दू का वायकाट कीजिये. हमारा व 
मतळव हे कि आप हिन्दी को अपनाइये | बना 
उर्दू के जितना काम न चळ सकता हो उतना 
काम उरदू में कीजिये वाकी हिन्दी को स्थान 
दीजिय । अगर पंजाब a शिक्षित हिन्दू m 
यह निइचय करले कि हम ATA बाळ बच्चा का 


> हिन्दी म शिक्षा दि और हिन्दी की. 
पहिले हिन्दी न शिक्षा दिलाबेंगे, ओर हिन्दी 


और से उनके हृदय में प्रेम उत्पन्त करेंगे ता SE 
ही हिन्दी की दशा सुधर जाय | ; 

सम्मेलन अबके लाहोर में होगा ढा 
जहाँ तक हमै मालूम है अभी कोई 
gaa इत्यादिक के लिये नहीं बनी | अग 
दृशा रही तो हमें भय है कि सम्मेलन क 


र यद 
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कितने | 
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हो बही | 
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/ ज्ञानेस लाम की जगह कहीं हानि न पहुचे। 
उदासीनता का कोई कारण भी समझ म॑ नहीं 


आता | अगर कोई प्रबन्ध कारिणो समिति बनी 
मी. हो तो उसकी सूचना अखवारों में नही 
निकली । जतक जैसे उरदू प्रधान नगर में सम्मे- 
लन आशातीत सफलता से होगया। हमे आशा 
होती हे कि लाहोर का सम्मेळन उसले भी अ- 
धिक सफलता Tae होगा ओर पंजाब में हिन्दी के 
लिये युगांतर उपस्थित करेगा | परन्तु उधर के 


को इतनी दिलाई देख कर यहां बाले ` 


mead कर रहे छै, और तरह २ ay शाकार्ये 
उमके चित्त में उत्पन्न हो रही हैं । कृपया उनका 
समाधान कीजिये ओर चतलाइये कि सम्मरून 
केलिये अबतक क्या काम हुआ है | 

एक युक्त प्रदेशो | 


eons --- 


[या जेन धर्मे की आहिसा सांसारिक 
| 


उन्नति में बाधक है ? 
| लेंखक-श्री ऋषभ दास जेनी वी. ए., एल. एल. बी.) . 
OOS ३1हसा जैनधम का मुख्य उपदेश हे | 
TT A “आहिला परमो TAY STATA का 
<> प्रसिद्ध सोटा अर्थात्‌ मुद्रा लेख है 
aes परन्तु इसी पत्रिका के गत कार्तक 
मास के अक में प्रोफेसर गोबिंद 
[म जी एम० पने आर्य जाति की अधोगाति के 


ARS) शोषेक लेख में यह दिखळाया है कि जन 
मेका afer और दया ने आये जाति ane 
||रत वर्षे को महान हानि पहुंचा है | जेन धमै 
Pagar a dint के दिलों को. कोमल करके 
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उषा 


pie निवेळ, कायर और नपुंसक वना दिया 
है | प्रोफेसर साहब के कहने का आशय है कि 
a धर्मे का पाळन करते St शारीरिक और 
GUAR उन्नति नहीं हो स हती | प्रोफेसर साहब 
का यह कथन कहां तक सत्य है इसी पर विचार 
करने के लिए आज मुझे अपने भित्र बाबू garag 
जी गावळीय बी० qo मंत्री जीव दया विभाग, 
भारत जैन महामंडल, लखनऊ की प्रेरणा से कुछ 
लिखने की आवश्यकता हुई हे । आशा हे कि 
पाठक गण और विशेष कर WHAT साइब ध्यान 
JAR इसे पढ़ने की कृपा करेंगे | 


हिसा ओर अधोगति का कारण-इस अनोखे 
कार्य कारण के सम्बेघ से बुद्धि विस्मित होती हे | 
महसा और शारीरिक Misa तथा कायरता 
का कारण इस विचित्र काये कारण के सम्यंघ को 
समझना भी सूक्ष्म बुद्धि का काम हे । क्‍या यह. 
बडी अहिसा नहीं जिसका पातेजळ Haa आखा, 
सत्य,अचोये,ब्रह्मचथ ओर ANAE ये पांच यम ब 
नियम स्थापित करके उपदेश दिया =! हां बंही 
अहिंसा है,परन्तु प्रोफेसर साहब के सिद्धांतानुसार 
पातेजळ अषि का उपदेश ओर उनके ग्रंथ आर्ष 
ग्रथ नही = | उनका श्रद्धान हे कि जिस पथ में 
Aa परमो ध्मः का उपदेश हे घहे आर्ष ग्रंथ 
नहीं । आप लिखते है कि “बोद्ध और जैन 
ae का इम पर पेसा प्रभाव पड़ा इं कि इम नमी 
की ओर बहुत झुक गप यहां तक IÀ हमने 
अहिंसा हो को परम धर्म मान लिया हालांकि 


ber विश्वास हे कि mga परमो घमः? ये 


विशेष शब्द. किसा भी आर्थ प्रथ में नहीं 


मिते त्ते” | 


& 


£2 
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हद कया haai की अहिंसा सांसारिक उन्नात मे वाक : es 


अस्तु अब हमको देखना यह ह।के जेन घन 


< 
5 


के ग्रथो भ ASAT किस प्रकार वर्णन का गई R 
और ag लोक उन्नति के विरुद्ध ई या नहा! 
अहिंसा feat ले बचने का नाम छ और AAT 
का लक्षण जन शास्त्रा में इस तरह किया गया ह 
कि “प्रमत्त योगाद्राण यपरोपण हिला” अथात 
कषाय के वश होकर अपने अयता FAL ऋ प्राणा 
के घात करने का नाम हिंसा छे । काम, WIA, 
लोभ, मार, माया आदे कषाय & | इनक बश 
होकर ओ अपने अथवा दूसरे के प्राणा का घात 
करना है वही (हसा Sl ज्ञान आत्मा का स्वभाव 
हे । इन कषायों स आत्मा का स्वभाव अयात 
ज्ञान नष्ट होता है । HAS AS करने का नास हा 
{इसा नहीं | इन कषायो से बद्ध क' न का नाम भी 
दिसा है । यदि ये कषापे da हे तो. आघक 
{इसा होती है; परन्तु यदि थे मंद हे तो कम। 
यदि मनुष्य का मन इन FIA से पाक 
है परन्तु उल से बिना घात करने के भाव 
के धात हो जाता छै तो दिला नहीं होती है। 
अथवा दूसरों को ,लाभ पहुंचाने म, परोपकार 
करने भे, FAT की रक्षा करने a किसी का घात 
होता दे तो उल मे A हिंसा नहीं होती ह । जैन 
JÀ की आहिला यह कदाप नहीं कहती कि 
राजा अपनों प्रजा के रक्षा न करे आर यदि कोई 
YS देश पर चढ़ाई करे तो उल समय अपने देश 
ओर अपनी प्रजा को रक्षा के लिप sae युद्ध 
न करे | हां वादे बिना किसा कारण के केबल 


“ESSE दाल दोकंर सजा दूसरे का देश ने 


“के लिए युद्ध जरता है, IZA मळुष्या का खून 


करता हे तो Aaa (हिसा हे | प्रोफेसर सा 
क AA राज्ञा का उदाहरण दिया हं के वधा 


D 
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wig में शत्रु ले नहीं लड़ा और उसका देश yy 
ने ले लिया | यादे वास्तव मे कोई राजा वषी तु 
से aaga ने उल पर चढाई की इस भावस कि 
इस Gu लड़ने से काडी की हिसा होगी, नही 
लड़! तो उसने कदापि 3 à 


>a 


` f 
जन AX A taga 
agg नहीं फिया,बढ्कि उसने विपरीत किया। | ' 
केवळ उलणक क करन ल SATH का दाष ZTA i 


£ 


निमूल हे। aada मे आहिसा अपने २ पदके 
अनुसार बतळाई गर्‌ है । जन धमे में वषी ऋतु में | 1 


श्र A 


छोटे २ आवा की [हसा के 


~ 


चार से agi | 3 
को विहार करने की मनाई है, पर ग्रहीस्थया को 


N N R `, AA T A er- ठृ 
ही मनाई नहीं | इस के आतरिक्त जन घम भे 
ऊंची अणी और नीची श्रेणी के सब जीवा के ह्‌ 
म... ON N 5 A : a 
घात में एकसी हिसा नदा मानी गई ह । AG 
we ` ~ aq A N `A ga 
मारने मे पशु के मार) से आधेक हिंसा हाता ड 
A 
पंचेन्द्रीय पशुआ के घात म कीड़े मकोड़े वगरह R 
a 


दो इन्द्रिय तीन इन्द्रय चार RIRA वाळे जीव क ; 

anA a अधिक हिंसा हे । कीड़े AHS ala | z 

नीची ai के a ai घात H वनस्पति के घात 
अपेक्षा अधिक हिंसा हैं| छिखा की अधिकता 


argad EaR क॑ भावा 
a 
अवस्था पर अधिकतर निभर ह | भावाथ r 
a 
qA की आरसा का [लात ngedi का a 
| 
काय व्यवहार करन ml निषेध नहा करता का 


आर URET क 
नः 


जञन wa थे {सा के सुख्यतया दो मेद किए|कष 
गप ड :-(१) amdi (हिखा,(२ अ को 
कषायो के वशीभूत होकर केवळ <M भार 
लाम के लिण दूसरे को हानि प 
मारने के अभिप्राय से जो जो दुलर 


gait 
| al बद्ध 


प्रहर 
जाता हे बह सकड्पी real & | saa 


RT SH CGN ON 


ANN 


`> ~ a, is més Ei 


घा 
करता 
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को भी बचना ana परन्तु कषाय के वश न 
SIRT सासारक कार्या के करने में, परोपकार 


करने में, अपनी तथा दूसरी की अन्याय स रक्षा 


क्र ह fi 
ने मै SH हिला हाता हं वह आरम्भी fear 
कहलाती हें । पेली f 


इसा की age 
A e A Non 
लिए मनाई नहीं हे | ऐसी fear में हिसा 
करन वाळे के दिल मे दूसरा के साथ 


काई ZT चा शञ्जुता का भाव न T हाता इ, 


दूसरे को बद्ध करने की च्छा नहीं होतो हे 
किन्तु उल के भाव तो काये व्यवहार करने या 
दुसरा का रक्षा करने वा परोपकार करने के हो 
होते है | अब यारे उस मै दसर जोव का घात 


al जाता हतो वह WA कषाय आर विना 


इच्छा के होता ह | ऐसा हिसा वास्तव में हिला 
का खासा तक नहा पहुंचती हे । इस प्रकार की 


हिंसा को शारम्भी हिंसा कहते हु जो वास्तव 


म हिसा के लक्षण के अनुसार ग्रहस्थियों की 
त | अवस्था की अपेक्ष हिंसा नहा है | 


यह विचार कि जन ध की हिला ने लोगो 
के दिलो को कोमल वना कर उनको कायरं 
MISA alan वना दिया सवेथा ways 
इ। अहिंसा aan पालन कायर TAS आर 
नपुलक स कदापि नहीं हो सकता | अहिता 
का पालन वही कर सकता है जिसने अपनी 


A १९ - re ae D 

कि कषाय को शमन कर लिया हो ओर इस्द्ियां 

सा||को द<न कर लिया हो । आहिसा धर्म पर agi 
र 

al = हा सकत। Sat शरीर के दासत्व आर' 


(eal को दमन कर सकते हैं ? कदापि नहीं | 
=? CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


sa 


a नपुलक शरीर की गुलामी और स्वार्थ परता 
P छोड़ सकते हैं? कमी नहीं। जेन ay की 
अहिसा क्षत्रिय से यह ता कि तुम न्याय 
a युद्ध मत करो,देश और ARRI रक्षा मत करो | 
चद्य को व्यापारादि करन स मना नही करतो | 
शूद्ध को शिट्प तथा सेबा आदि करने से मना नहीं 
करता | बाह्मण से निःसंदह कहती हे कि तुम 
जहां तक हो सके दुनिया के angi में ओर 
AG में मत फंसो । आसिक उन्नति करो। 
जन थम की आहिसा सब से यह अवश्य कहती 
6 क अपनी जिह्वा के क्षाणक बाद के लिए 
अथवा अपन शरीर को धोटा ताजा करने के 
लिए दुखरे जोवाका बद्ध करके उनके शरीर को मत 
जाआ। अपने शोक के लिए दुसरे जानवरों को 
शिकार मत करो | धर्म की आड़ मे देवी देवताओं 
के आगे बेचारे निरापराध मूक प्राणियों का रक्त 
मत वहाओ । जन ध्म के तीर्धकर सव क्षत्रिय 
हुए हैं । उन्हाने राज्य किप हैं, बढ़ बड़े युद्ध 
THES | देश आर प्रजा को रक्षा की १ । ज्ञान 
विज्ञान कळा कोशस्य का उन्नति दी | | हां यह 
अबइ्य हे कि उन्हाने बेचारे मूक प्राणियों का 
शिकार नहीं क्रिया । उसको मार कर उनके शरीर 
ले पेट नई। भरा हु | धमं के नाम ल खून बहाने 
की आज्ञा wel दी SI 
पाठक गण ! आति की कायरता और Aga- 
कता का कारण AA कदापि नहीं हे । इस 
का कारण व्रह्मचय्ये का पाळत न करना। Aå 
क; नाश कर देना, वाल्य काल में बि गह कर 
देना, मास भक्षण और मदिरा पान का अधिक 


प्रचार होना 


है जिस से लागों की 
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होकर विषय घासना का आर उनका चित्त झुक 
जाता F आर घे त्रह्मचव्य स्थर नहा wand | 
gana में मांस भक्षण का प्रचार बहुत बढ़ा छुआ 
हे ओर बढ़ता जाता हृ । गंगा जमुना क दाभाव 
को छोड़कर सम्पूर्ण देश में हिन्दू भाई निःसकाच 
विना डिसी रोक टोक के खुदलम खुला 
मांस भत्तण करते हैं । गो हत्या बेद करना 
area हैं, ओर घी ga के न मिलने की शिकायत 
करत हैं परन्तु स्वयं मांस भक्षण करना छोड़ते 
नहीं | गो हत्या के विरुद्ध gaa करते हैं परंतु 
गो इत्या कम करने का- एक इलोज जो स्वथ 
उन के हाथ हे वह करते नहीं | हमारा विश्वास 
है और इम बळ पूर्वक कहते ८ कि यदि माज 
हुम हिन्दू लोग मांस खाना छोड़ दै तो भारत बषे 
में गो इत्या and जरूर हो जाप और'घी दूध 
बाहुल्यता ले मिलने लगे | 

प्रोफेसर साहब का जैन धभ की अईला 
को दूषण Fal सरासर अन्याय दे | आइंसा ने 
जाति को काथर, Mae और नपुसक क॥ नहीं 
बनाया और न कभी बनावेर्ग | यार आप जाति 
में शारीरिक बळ ओर लोकिक उन्नति के इच्छुक 
हुं तो अपने बाळका को २५ वषे अयवा कम से 
फम २१ वपे की अवस्था तक ब्रह्मचाश रखिये। 
बयपन की शादी को छोडिय, बच्चा. को बुरी 
संगति ओर ससार की चमक दमक ले बचाइये, 


| म॑ उनका प्रवेश HUEY, जिस तरह ga 


.काळ के ऋषियों न जी घन व्यतीत किया हे उसी 
Aaa का अनुसरण उन से कराइये | मांस 
MAT तामसी भोजन जो सकड़ो रोगा की खाने 
हृ उन से छूड़ाइये आ< स्वय भी छोड़िये क्योकि 
अबतक भाप स्घयंउनको न छोड़ेंगे आप के 


क्या जैनध की आहिसा सांसारिक उन्नति में बाधक है! 


é 


बच्चे कदापि नही छोड़ AAA! उनको सादा 
जळ्दी पचने बाळा, पौष्टिक भोजन, घी, दूध, फल 
ay खाने को दीजिए, फिर देखिए कि जाति में 
शारीरिक बळ, AA आयु ओर हर प्रकार को 
उन्तति होता है या नहीं । र!म मूर्ती को देखिये। 
कया उन से भी अधिक वालिष्ट आप बनाना चाहते 
है? ये क्‍या खाते हैं इस पर कमी आपने 
बिचार किया । प्राचीन काळ मे स्पाटी के लोग 
कितने बीर थे । वे कया खाते थे, आप ज्ञानते 
$? aà aami के अनुभव देखिए. आइर 
आफ Gt गोल्डन पज की पुस्तकों का जरा अब: 
ळोकन कीजिए | कितन agua किए गए हैं 
और सब हालतो म॑ यहो 

कि शाकाहारी मांसाहारियाँ खे आधिक पृष्ट 
होते ह जेन धा की आउँला यह कदापि नहीं 


Nm 


कहती कि अपने शरीर को पुष्ट मंत करो, ताकत 
मत दो और उसे सुखा दो | हां यह जरूर कहती 
इ कि जिस. प्रकार डाका मार कर, दुसरी का 
घन Sia कर अपनी सस्परि बढ़ाना अच्छा नहीं 
उसी प्रकार दुसरे जीवों को मारकर उन के शरीर 
से अपने शरीर को हृष पुष्ट करना अच्छा नहीं 
इ । अपने शरीर को सात्विक भोजन दा, तामसी 
भोचन मत दो । न जन घमे यह कहता ह कि 
तुम व्यायाम मत करो या खेळ मत खेलों | हां 
शिकार से कि जिस मे agaa staat का 
खून बहाया जाता हे दूर रहो | 
भावाथ जैन aa की आटला शारीरिक 
और समाज ब देश की उन्नाति के कदापि धिरज 
नही इ। 

प्रोफेसर साइब का मत | कि HA 
के जाबो की प्राण बुद्धि निचळी भ्रणी फे a 


[ भरण 


mee 


यही परिणाम निकला हैं. 
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के प्राण त्याग से होती है ओर इसी सिद्धांत पर 
आप हिला के पत्नपाती माळूम होते हैं | पेखा 
कदापि नहीं होलक्ता। प्रथम ते यह सिद्धांत 
ह सवथा SHAR ह | पेला भी देखा जाता 
हवे कि निचली योगी के जीवो की प्राण वृद्धि 
KA भ्रणी के प्राण त्याग से होती हे । पशु ओर 
मनुष्य के मरेन से SA की ड़ों क॑ उत्पत्ति होती 
होती दे । aga ओ! gA का प्राण त्यागना 
ही उन कीड़ा की वृद्धि व उत्तति का कारण 
हे । सिपाही युद्ध में मरता हे । इसके 
शरीर से Ea जगळके जीता की पालना होती 
है| अनेक प्रकार के वृक्ष पेले होते हैं कि उनकी 
उन्नति ओर वृद्धि पशुओं के खून और हड्डी वगेरा 
से होती है | उदाहरण के लिए अंगूर की बेल 
है | aaan उसमे उस से कही ऊंचे जीवा का 
मांस न डालाजाए तबतक उस पर अंगूर अच्छी 
Ale फूळने ही Al | अतरव सवेया यह कहना 
कि ऊंची श्रणी के जीवां की प्राण वृद्धि निवळी 
श्रणी के जीवो के प्राण त्याग से होती इ अथवा 
निचली श्रेणी के जीता की प्राण वृद्धि ऊंची 
श्रेणी के जीवा के प्राण त्याग से होती हे, दोनों 
गलत है | खार मे दोनों, अवस्थाएं पाई जाती 
हैं। कहीं ऊंचा श्रेणी के जीवों की वृद्धि 
निचली श्रेणी के जीवों के प्राण त्याग से देखी 
जाती हे ओर Ber इस के विपरीत ऊंची श्रेणी 
के जीवों का प्राण त्याग निवळी att के जीवा 


प O ü उत्पति का कारण होता हे | कोई एक नियम 


नहीं हे | ससार के भिन्न Aa जीवा के भूत 
कमा के अनुसार विचित्र अवस्था इ | यादे ज्ञान 
दृष्टि स देखा जाए तो मनुष ओर तियच आदि 
सब में मसी चीज़ आत्मा छे आर आत्मा क 
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सच्चे जीवन के लिप जड़ के खाने की कोई 
आवश्यकता नहीं है । आत्मा अज्र अमर हे । न 
जड़ के खाने से जीवित रहती है ओर न जड़ के 
न खानि से मरती || अपने स्वभाव ज्ञान से सदा 
जीवित ted’ है परंतु सांसारिक अवस्था मे जा 
आत्मा का सम्बंध शरीर से है उस शरीर को 
स्थिर रखने के लिप जड़ पदाय के खान की 


जरूरत पड़ती हे । अब जव कि जड़ पदार्थ ऐसी 


दशा में भी पाया जाता हे कि जिस में sa से 
दुसरे जीवां का शरीर बना हुआ है aaga ga- 
वान पुरुष का काम ह कि वह अपने आहार के 
लिण पेसे पदाथे को काम में लावे कि जो दुसरे 
जीवो के शरीर को न बनाए हुए हो या पेख 
पदाथ को कि जिस से बहुत ही कोटी श्रेणी के 
जोया को शरीर बना हुआ हो, अग्नीत भपने 
भोजन के लिप ऐसे पदायको ग्रहण करे कि जिस 
से दुखरा आत्माओ को जद्दांतक सम्भव gi az 
ही कम दुःख पहुँच या दूसरे जीवा को अपने 
शरीर ख़ पृथक न होना पड़े | इसे का नाम खाने 
पीने में आहसा सिद्धांत का पाळत करना हे और 
ag कदापि मनुष्य के शरीरिक बल ओर SRR 
उन्नति प्राप्त करने में बाधक नहीं हो सकती | 


ots T 


RLS 


५७०७५ a १९९५ 


A 


Pde eae ens, 


> 
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जय जय भारत-वषे | 
( कवि-श्री द्वारिकाप्रसाद गुप्त रसिकेन्द्र ) 


जय जय प्यारे भारत-अषैः | 
तेरी महिमा कही न जाती । 


(2) 
टेक | 


तू था सवंग समान पवित्र, 
तुम में गुण थे विपुल विचित्र | 
सब थे सज्जन महच्चरित्र, 
जिनकी कीर्ति-ध्वजा फहराती ॥ 
जय २ प्यारे भारतवर्ष ॥१॥ 
(२) 


होता घर २ वेदोच्चार, 


बिद्या का था श्रतुल प्रचार | 


l त्यों था सदा सत्य व्यवहार, 
उन्नति पूर्ण दृष्टि थी श्राती ॥ 
जी २ प्यारे भारतवर्ष तेरी महिमा कही न जाती ॥२॥ 
(३) 
तेरे सुत थे प्रतिभावान, 
रण में कुशल धीर बलवान | 
'निनके शब्द-बेध थे वाण, 
कोशल-कला नई दरशाती ॥ 
जय २ प्यारे भारतवर्ष तेरी महिमा कही न जाती ॥३॥ 
(४) 
तेरा श्रमृत सम था भोग, 
भिस को रहे तरसंत लोग | 
क्योंकर तब बढ़त यों रोग ? 
सबकी देह पुष्ट दिखलाती ॥ 
जय २ प्यारे भारतवषे | 
तेरी महिमा कही न जाती ॥४॥ 


जय जय भारतवर्ष | 


(५) 
भारी होता था व्यवसाय, 
जिस में नहीं जरा श्रन्याय । 
केसे वेज्ञानेक थे हाय ! 
जिनकी कृतिकारे मन भाती ॥ 
जय २ प्यारे भारतपष |, 
तेरी महिमा कही न जाती ॥ 
se) 
श्रब क्या दशा हुई प्रतिकूल, . 
सचमुच हे हम सब की भूल | | 
हा हा ! फूल बनगये शल, 
उलरा राग, रागिनी गाती | 
जय जय प्यारे भरतव ,! 
तेरी महिमा कही न जाती ॥ 
(७) 
- अब भी हा! तेरी सन्तान | 
देती नहीं पूर्णतर ध्यान | 
भूली है तेरा सन्मान ! 
आलास में होकर मदमाती ! 
जय जय प्यारे भारतवर्ष ! 


: तेरी महिमा कही न जाती ॥७॥ 


= 


भारत ! श्रतः श्रापही श्राप, 


मेटो VAT का ताप । . 


जपन लग पुण्य का जाप ! 
ऊषा तुमको विनय सुन[ती ! 
जय जय प्यारे भारतबर्ष, तेरी पहिमा कही न जाती | 


t 


< ७4७ 


'समातिया-के होते हुवे भी हस 
ब्रह्मांड का. एक मात्र चेतत कत्ता परमार it है, 
आर जगत्‌ के साथ उल्ला व्याप्य व्यापक भाव से 
संबंध हे. इन WwW at विचारशील इश्वर 
वादियाँ की पकता sad है | ब्रह्म के अस्तित्व 
तथा जग्‌ के कत्त को स्वीकार न करते हुवे 
भी नास्तिक लोग संतार कया इ?! ओर |g 

- भाखता हे? इन प्रश्‍तो का निम्न -लिखित प्रकार 
से उत्तर देते हे | वे मातते ह कि चित्त न ही 
जड़ पदार्थ हे नें ही चेतर परार्थं विद्यमान हे; 
ख जार केवळ कयना मात्र हे, जितने पदार्थे दृष्टि 
गोचर होते है ये नता. आदि में उपस्थित श्र 
और न ही अत म॑ उपस्थित vei; 
जो प्रतीत हो रहे दे ये केवळ प्रतीति समय म ही 


देखे जाते हैं पश्चात्‌ नष्ट प्रष्ट हो जावेगे | जले 


उत्पत्ति के समय घट ज्ञान नह थ। आर ध्यत क, 


पीछे नहीं रहेगा ळिन्ठु घट ज्ञान के समय म॑ 
भासता ह पुनः पदाथान्त में ज्ञान जाने से घरं 
' ज्ञान नहीं रहता इसलिते शत्य ही एक तत्व ह 
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RS ०1 ७१ 
GREIG | तादेतर कुळ भी नहीं। “कई एक पेखा मानते हे क्रि 
बाहर से पदार्थ हा प्रत्यक्ष होता हे, भीतर स 
परमात्म तत्व प्रकाश नह! होता, जैसे ' पीतामिद वध्र” इस प्रतीति मे 
र pas Se q os 
( लेखक-पं० लोकनाथ शंग्मा अं ्योपदेशक ) agaaa बाहर स तताड इलि 
अंदर से नहीं | | कोई ऐसा कहते ६ कि वाहर 
तृतीयाध्याय से अथे का अजुप्तान होता है क्योंकि बाहर से 
Hoos कोई भी पदार्थे सांगोपांग प्रत्यक्ष नहीं होता 

> a 
Ne प TRAT का जगत्‌ से क्या संबंध है कन्तु एक देश प्रत्यक्ष होने से शेष में अनुमान 
> < इस पर विज्ञ पुरुषों ने gag २ अनु किया जाता हे | कोई अभाव से भाव की 

<> S AS X A aos ~ 

oa ama किया है इसलिये यहां Scie मानते हैं | उनका कथन है [कै जले बीज 
ay पर Gua सम्मतिभ है । भिन TRAA किये विना अंकुर उत्पन्न नह होंस का और 
P बीज को फोड़ कर देखे तो अकुर का अभाव Srar 


है परन्तु पीछे से अकुर निकळ आता हे, इसी 
प्रकार अभाव से भी भाव उत्पन्न छो जाता है । 
कुछ लोग कहते हे क्रि सब पदार्थ उप्पत्ति ओर 
Raga ह, इस लिए सब अनित्य = | कोई 
क इते हुँकि ससार स्वयं पेदा होकर रहता हे और 
स्वरथं ही नष्ट भ्रष्ट हो जाता हे) कोई ऐसा भी : 
मानते हे कि इन निखिळ जात वस्तुओं का उत्पन्न 
करने वाला एक हे किन्तु थे सारी की सारी ga 
से बे ल्ातिय।र उत्पन्न होती El कोइ ऐसा मानते 
$ कि जगतु भी विनष्ट हो जाता हे ओर ईइबर 


भी अविनाशी नहा * | 


~ 


कोई कहते हैं कि ‘ag के विना ओर सब 
पदा 4 परिणामो Sl ‘AB’ से ही सब कुछ उत्पन्न 


* माध्यामिक बोडा का ये सिद्धान्त हे । : 
A > `ar PA A 
1 बर्भाषक बाड़ा का ये लिड्ान्त ह । 
£3 सो त्रान्तिक बोद्धा का सिद्धान्त ह। . 
# कांट दाशीनिकर का ये मत ह! 


हुंआ है। ag स्थिर है ओर सब अस्थिर 1. Ši 
जगीद्वेषयक इत्यादे फाल्यानेक तरंगां में 
aana लोग गोते लगाते रहे,परन्तु जगादवंख्यात 
भगधान धी रूष्णंचद्र जा के (नास तो विद्येत्तमावा 
ना भावो विद्यतेत्ततः)इस युक्त युक्त प्रप्राण से ओर 
अन्य भी बहुतसे प्रमाणा से जगत्‌ का अनादित्व स्वी- 
कार करना पड़ता हे और सलार का परिवत्तन 
भी भात्तना पडतां है, अथीत्‌ कारण से कार्योत्पति 
और कार्य नष्ट होने पर भी कारण की AAA 
को.स्त्रीकार करना पूव पक्ष salt जड़ पदाय में 
स्वयं परिवतेत न होने के कारणं न ही यह माना 
जा सकता है कि सतार ETÀ उ-!ञ और नष्ट 
होता है और नाही कोई ऐसा उदाहरण SGA 
कार के चक्र तया ऽजन आदि के! चळता देख 
कर हुम चिंतित नही होता चाहिए। उनके अन्दर 
पहिळे पहिल शकत उत्पन करन वाला चेतन 
उपस्थित हे; जिसके निमित. न: सारी क्रिया होती 
रहती है। और प्रक्राति भी नित्य है। यह जो जगत 
og उपादान करण है | इस में ANa से 


'.  परियतत होना भी _नियमित सिद्धान्त & 1 उस 


प्रबंतक का भी. पूण अधिकार हुए बिता. यत्र तत्र 
परिवतन न हो सकेगा, यादे वह aaa उपस्थित. 
न हो। अंतः परमात्मा का व्यापक भाष से सवत्र 
स्थित इोना -लिड है। यही [निखिल प्रकृति म॑ 


1 शीरूँग दार्शानक का ये सिंडान्त है । 

-{ लेख के बढ़ज़ाने के भये सारे पूव पंक्ष का 
agaa करके दो एक मंतव्यो काही खडन किया 
जाता हे। स्थाली पुलाक न्याय से सागा पूर्व पक्ष 
wise हे क्योकि अयुक्त है | 
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परिवतन करता है ओर संसार को नियमित 
चला कर व्यवस्था ठाक रखता है | 


चतुर्याध्याय । 

दद्र के अस्तित्व, जग॑त्‌ कतृत्व तथा जगत्‌ 
aaa को मान युकेन पर उसके सदृश भी कोई 
है वा नही यइ प्रत डे जो स्वभावतः gaar 
है। जो भी पदाथ हो saa न्यूनता agga, 
asa इनमें से एक का होना आवश्यक है। 
प्रत्येक पदाथे किसी अन्य पदार्थ ले या स्यून 
होगा.या उसके सदूश अथवा अधिक होगा | 
ईशर की अन्य सारे पदार्थों से, न्यूनता, लादूश्य 
आधिकत्व इनंध से क्या संमावना हो सकती है 
इसका उत्तर जितना विचार पूण है उतना महत्व 
का भी है, अर्थात्‌ परमात्मा न किसी से न्यून छै 


Nowy ; 


न किली के बंराव( वढिक सब से geaz हे | 
'न्पोन्प बाद खंडन? | 

न्यून होने के मुख्य तीन कारण है १ म, ag 
से न्यून. होना, रय ज्ञान से, ३य अधिकार से 
न्यून होना | परमात्मा का बड़े २ शेरी को THIS 
देने वाळे योडाओ को क्षणभर में सब साज बाजी 
से पृथक करके मृत्यु की गोद में शयन करा सर्वदा 
के लिये उन के उस घमंड को तोड़ देना और उन 
के क्मीचुसार नीच से नीच योनि में aes देना 
उसके घळ वत्तर होने कां प्रत्यक्ष प्रमाणं हे | 
कोई कितन! ही बली कया न हो ईइवर के बल कें 


` आगे छुक चलती नहा बनती । ama जड़ होने 


N पड A s n द 
से ज्ञान शून्य हे | Sia भी अठ्प ज्ञान बाळा है, 
इत कार्य को भूल जाता agi तक कि आउ 


दिन पूर्व भक्षित पदाथ को भी भुळ जाता है। बिघा 


& W Ml 4 oy 


Ad ~w 5 pat) — 


ay 4 
Pili a 


| 


से अधिक ail 


परिश्रम से ज्ञान की उपलब्धि भी on नही होती 
उपलब्धि में भी aga प्रकार की Tee होती हैं | 
reat मे यह वात नहा हे | Saat ज्ञान सत्य 
ओर निर्भान्त हे जिस से प्रत्यक जीव के जन्म 
जन्मान्तरं में किये हुवे कमो को यथा 
काळ फल देने में रंध मात्र भी त्रुटि नहीं होती | 

अधिकार मे, पुरुष निज परिश्रम से ओर बल 
से उन्नाति करता छे । जितना बळ प्राप्त करेगा 
उतना अधिकारा होगा | एक राजा अपने Beg 
घळ से उस देश को विज्ञय करके अपने अधीन 
बना सकता है जिल देश का राजा Aag में 
उससे न्यून हो । उसमे भी पक पुरुष सारे राज्य 
को आधिकार में रखने के लिये पर्याप्त नहीं हैं | 
अधिकारः उसी के विपयेपसे star भी जा सक्ता 
हे । पुरुषो के अधिकार सलीम हुवा करते ह 
अधिक से अधिक एक व्यकित ( पर्याप असंभव 
हे.) एक ब्रह्मांड पर अधिकार रख सक्ता हे इस 
परन्तु परमात्मा का असख्य ब्रह्मां 
[| पर आधिकार ही नही पूणे आवयिपल्य हे जो 
छिन नहीं सकता | अतः इन तीनों प्रका ल 
इश्वर किली से न्यूज नहीं आपिच सर्वार्पारे हे | 

qawa वाद asa V 

प्रत्येक परस्पर सहश पदाथे भी इन dia 
मुख्य कारणों से समझा जाता हैं। शम काळ 
से aga होना, रव, स्वभाव से, A, कमे करने 
ले सदृश होना। यदि कोई पदार्थ किसी अन्य पदाथ 
से एकांशम सदृश हो तो वह agg नहीं कहलाता। 
araa मे सदृश बह हे जो लवोश मे तुलना रखता 
हो | यद्यपि संसार में कोई भी वस्तु पक दूसरे 
से सदुशता नहीं रखती तो भी सादृइंय कल्पना 
की जाती & | वास्तविक बिचार तो ये द कि 
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सादृश्य कल्पना ही व्यर्थ है । दो गेह के वीजा 
का एक काळ मे चो देना कभी नहीं हो सक्ता 
कथन करना उचित नहीं | 
वाजा के पतन के समय काळ का सादृश्य नहीं 
रहेगा ' मुठ्ठी से वीजा के छूटने म कालान्तर होता 
द बला हो पतन काळ में होगा | यि कुछ 
काळ क रथ aag कि मुट्ठी स बीज पक ही 
काल में छूटे और प 5 ही काळ में क्षेत्र में पड़े फिर 
भीं उत व्यवस्था में वहां स्थानान्तर भेद 
अवच्य होगा । इत्यादि सव में हे तो सिद्ध हुवा 
कि वास्तव में सदश भावना व्यर्थ है परन्तु 
अधिकांशों में वरावरी देखकर हम ळोग सदृशता 
का वर्णन करते हैं | इसी नीतिका अनुसरण 
करते हुवे ईइवर के agaa वर्णन मे यदि काळ 
से सादृश्य माने तो हो सकता है | जीव तथा 
ORG का सादृश्य परमात्मा से हे, क्योंकि जले 
अनादि काळ से अनन्त काल तक परमात्मा है 


आर उनका सादू 


बसे ही जीव ओर प्रकृति भी हे । इस अश में 


सहधर्मता है, आगे वेधम्म होने से सदृशता तह 
रहती । स्वभाव से प्रकृति जड़ है ओर ब्रह्म चेतन 
हे। यदि च जीव भी चेतन हे, परन्तु उसमे 
आनन्द नही | परमात्मा रूच्चिदानन्द हैं इस लिये 
स्वभाव से सदशता नहों हो सकती | कम करने 
Sam असमर्थं हैं, जीव परिमित कर्म कर 
सक्ता हे ओर कम करने में स्वतस्त्र हु, फळ 
भोगे में परतंत्र है। ईइवर न कम करता है न 
फळ भोगता है, साक्षी रूप और आधिष्ठाता 
होने से जीव को कमे फळ सुपाता हे और प्रकृति 
को नियम में रखता है | परमात्मा का इन दोनों 
ले अस्यात्य कारणों ले भी असादुश्य स्थापित 
होता है।इस लिप नाही इश्वर किसी से ध्यून 


<= | 


sss... 


¢ 
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है न किसी के सदृश | जड़ता, अठपश्ञता आदि 
निकृष्ट गुणों को छोड़ कर शेष श्रेष्ठगुण जो किसीम 
$a परमात्मा मे भी है। यथा प्रक्राते सत्‌ ह,जीव 
akaa और ब्रह्म सच्चिदानन्द हे। इन तीन 
प्रकारो से परमात्मा में सादृश्य नहीं हो सकता | 
न्यून घा सदूश हाने से उसको उत्कृष्टता स्वये 
सिद्ध हे । अनन्त शक्ति शाली परमात्मा सबो- 
घार होन से सर्वे बन्या ह ।” 
. नतस्य कार्य कारणं च विद्यते 
नतत्सप्रज्चाभ्यांध क*च EXT | 
परास्य शाक्त विविध श्रयते 


स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रियाच ॥ 
उपनिषदि | 
'परमात्मा की प्राप्ति के साधन 
प्राप्ति उसकी होती हे जो पू प्राप्त न हो 
किन्तु masar सदे व्यापक होते खे प्राप्त ही 
है पुनः प्राति क्या ? ऐसा भी देखा जाता है कि 
eg के पास होते हुवे भी ज्ञान नहीं होता, 
ज्ञस किसी ग्रामीण को घड़ी देकर पूछे कि समय 
कया है? चह घड़ी रता gat भी नहीं बता 
सकता, जब तक कि उस को' समय जानने के 
नियम न समझा दिये जावं | उसी प्रकार हमारी 
भी ब्यबस्था छे | परमात्मा के घर घर बादी होत 
हुवे भी हम उले नहीं जान सकते | उसको जानने 
के वास्ते Ga शास्त्रा भ योग साधन ही उपाय 
mua किया गया है, शौर उस योग सिद्धि को 
करने के लिये पतेजलि महाराज ने ms अग 
बतळाये हे जो ये हैः-- f 


_ यर्मेनियस;प्राणायाम,प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, 
|. gaisa घङ्गानि। यम (जो आहिसादि पांच 


aqata | 


प्रकार का है) नियम (जो शोचादि पांच प्रकरि का 
है) आसन (aga शरीरादि की स्थिरता को 
Teac करना ) प्राणायाम ( वाह्याभ्यंतरा क्षपी 
आदि चार प्रकार का ) प्रत्याहार ( मन इंद्रियां 
को रोकना ) धारणा ( मन का चाऽचढ्य मिटा कर 
उले नामि-हदय-मस्तक-तालिका-आदि में स्थिर 
कर ओङ्कारका जाप करना) ध्यान (सब से निवृत्त 
होकर अन्तयीमी परमात्मा के आनन्द स्वरूप 
प्रकार में aa हो जाना) समाधि | ये आठ 
योगांग हैं । इनेल पुरुष को परमात्मा का प्राप्ति 
हो सक्ती है | इस में तो बिवाद्‌ दी नहीँ कि 
जो वस्तु प्राप्त हो जाय उस उपयोग न लिया 
जाएके | बल जब परमात्मा की प्राप्ति हो गई तब 
समझो कि सवे प्राप्ति होगई । ब्रह्म प्राप्ति होने 


पर कोई ऐसी बस्तु शष नही रहती जिल के प्राप्त, 


करने की जीवात्मा को इच्छा उत्पन्न हो । पर- 
माध्मा एक ही हे(एक मेवा द्विताय)उसे प्राप्त करनेपर 
दूसरी तीसरी भावनी कुछ भो नहीं रहती | अंत. 
यामी परमाश्मा की प्राप्ति स जीव के अविद्यादि 
क्लेश रोग और सवे प्रकार के विघ्ने का नाश 
हो जाता हे जैसा कि सामान्य काष्ट पर ag 
पात उसका नाश किये डालता है, ( नरत्बंदुळेमं 
लाके ) इस Fs AJA Sea का जो वास्तविक 
उद्देश होता है पुरुष उसे पूरा करके अलीम बा 
अखेड्य सुख मोक्ष को प्राप्त हो ज्ञाता है । यह 
= mengga Mat प्राप्ति के साधन। इन के 
द्वारा ब्रह्म प्राप्ति करना प्रत्येक मनुष्य का RAA 
होना चाहिये” | 
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बच्चों को छोटी २ बीमारियां 
और 


उन का इलाज। 


(लेलक कप्तान एम० Lo कुरेशी, इण्डियन मेडकल सर्विस) 


408533 

a dg स आ जाना-ईसका प्रायः कारण 

भ्या 

AS SS iy 
क 


अस्वच्छता आर मेळ होती Z| 
दि बच्चे की आंख साफ खुथरी 
tee जाएं आंर नियम पूर्वक 
दिन में पक दो वार धो डाली जाएं तो कमी 
दुखना नहीं आती । 
रखोन्त हमारे देश में बाहर लगाने के लिप 
बहुत प्रयुक्त होती | ओर aga Ass हे | यदि 


"पीड़ा aga सख्त हो तो इस भ पह दो Cal 
अफीम मिलाकर लगाना चाहिए, आराम होगा | 


आंखा के अन्दर डालने के लिए सब से उत्तम वस्तु 
फरकड़ा हे । एक कुरांक पानी में पांच छ: रत्ती 
फटकड़ी मिला कर ate के अन्दर दिन में चर 
पांच वार डालना चाहिए | यादि पळके बहुत सूजी 


हो विशषतः सवेरे के समय, तो उन्हें गरम दूध से 


धोना चाहिए, इसके बाद फटकरी का पानी 
निम्या से aga आराम होगा । यादे मेळ बहुत 
Aasi दो तो नीळाथाया कोरे २ रत्ती एक 
Siia पानी में मिळाकर डालो, या उसी तरह 


` ~ ER ios 
बाज़ार स ज़िङ्क लोशन aga मिळता हे | याद 


'पुक छूटांक पानी में तिहाई छरांक चीनी (बहुत 
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साफ हो)मिळा कर उस शरवत से दिन म प्रत्येक 
दो घण्ट के वाद आंखें घो जावे तो न केवळ 
आंज बहुत जली अच्छी हो जाती ई बळाकि 
पीड़ा आदि से भी बहुत आराप्र होता हे, ag 
चाध बहुत सरळ आर अत्युत्तम है। 

यादि पलक चिपक जाती छौ तो कस्टरायळ 
(ARIS का तेछ) के एक दो बिः 
पहले डालने चाहिष | 


दु सोने से 


२-ज्वर--मैसमी या म्ळेरिया ज्र का gA 
बर्णन नहीं करते, ARR यहां उस ज्वर का ज्जिकर 
किया जाता हे जो बच्चें। को प्रायः थोड़ी खी 
बीमारी या कष्ट के कारण हो जाता हे | दळेष्म 
(ज्ञुकाम) दान्त निकलने इत्यादि स इलका इवर 
हो चाता हि, ओर विशेष करके कब्ज से बच्चों 


Hag जरुर ही हो जाता हे | उवर के चिन्ह ये 


हुँ । बच्चा दूध नई पीता, या भोजन नहीं खाता, 
बेन eat हे, सोते समय बुड़तरुड़ा उठता हे, 
शरीर गरम और शुष्क (खुशक) प्रतीत होता द, 
विशेषतया शिर तो बहुत गरम ळगता हे, श्वास 
(aia) जल्दी २ ओर नाड़ी बहुत ही शीघ्रता से 
चलती है | 

जव बालक को ज्वर हो तो सव से पहले 
उसे पक खुराक कस्टरायछ (अरिण्डी का तेल ) 
देना चाहिए | यादे अशान्ति हो तो गरम स्नात 
कराकर AGIA पर ढेक कर खुळा देना चाहिए | 
मामूली ज्वरतों केवळ set से ही उतर जाते SI 
याद रहे कि Gara बड़ा आवश्यक है, और इस 


के लि जरूरी है कि कोई नरम ओर इळका 


भोजन-जैलाकि केवळ दूध-ही दिया जाए । या 
व्यास अधिक हो तो दूध और थोड़ा सा सोंडाबाटर 
अथवा दूध और पानी मिल्ला कर दो | वर्फ के 


meets ३ रय): Sr 


“gar her 


हुं anger cones १ ₹ 
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छोटे २ टुकड़े चूसने से कभी २ प्यास बन्द हो 
जाती है | यदि बच्चा वमन (कै) करता हो तो 
बफ बिशषता उसके लिप उपये!गी है। कई बार जो 
छा पानी या अण्डे का पानी बहुत ठीक होगा । 
यदि ज्वर साधारणतः किसी भोजन के न पचने 
या कब्ज आदि के कारण होतो इस याति से शीघ्र 
उतर जाता | | परस्तु स्मरण रहें कि कई भयानक 
रोग ज्वर के बिगड़ने स ही उत्पन्त हो जाते इ 
अतः सावधान Tea आवश्यक है कि यादें FAT 
थोड़ा भी ag जाय तो डाक्टर को दिखा दे । 
बच्चा को उवर थोड़ीर सी बोमारी के कारण 
भी जिया रा हो जाता हे। साधारण जुकाम या 
कब्ज स १०२ या १०३ दर्ज हे जाना कुछ अजत्र 
नही, और सर्त धूप मे फिरने से शायद १०३ भी 
हो. जाप। परन्तु यादे इस अवस्था HAY Say दा 
तीन दिन तक लगातार प्रातः ओर सायं १०२ दज 
या अधिक रहे तो भयानक रोग का चिन्ह ह! 


३--दान्त को पीड़ा--जिसे हमारे यहां दान्त 
को कीड़ा ळग जाना कहते हैं वह प्रायः दान्त 
खराब होजाने के कारण होता हे । बहुधा दान्त 
लराव हो जाने का का(ण अस्वच्छता अयात्‌. 
दान्त साफन करना या अपव (बद्‌ -हजमी) होती 
है जिस के कारण लहू के बिगड़ जाने से दान्त 
भी खराब हो जाते S| बच्चो को दान्त साफ 
रखने का प्रति दिन. उपदेश. करना चाहिए | 
इसके लिए या तो कोई पाऊडर व!जञार से मोळ 
म: सकते | या मामूळी पिसा gar छकड़ी का 
कोयला ओर उश में थोड़ा खा नसक मिलाकर 
डोक होगा । कोयळे के अधिक प्रयोग से मसुदे 
काले Sl ज्ञाते इ. acl तो यह अति. उत्तम 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


दान्त की पीड़ा के लिए यदि पीड़ा के स्थान 
पर कस्या मळा जाए तो आराम SAT) नहीं तो 
बाहर राई की पोळटस ata | अफीम से यद्यापे 
बड़े छोगों को आराम हो जाता है परन्तु बच्चे को 


Nn 


कभी न देनी चाहिए | सव ते उत्तम और आराम 
oa की विधि यही हे कि ara निकळवा दिया 
जाए | 
४--मून निकल जाना --वेखे. तो बच्चा एक 

वर्षे की आयु में मळ ओर सूत्र त्याग करने की 
हाजत बता सकेगा परन्तु कई नारोग बच्चे दो 
ad की आयु तक भी विक्कोने पर सूत्र कर देते है । 
यदि तीन वर्ष की आयु तक यही दशा रहे आर 
बच्चे का दिन को और रात को कपड़ों आर 
ASA पर सूत्र निकल जाए तो उसका इलाज 
करना चाहिए | 

भारी रोगा के अतिरिक्त इस ata के 
साधारण कारण ये हे-सूव की इन्द्रियका धोकर 
साफ न रखना; पेट मे कीड़े, शरीर की. „RAZA 
कई बच्चे स्वभाव से ही आप HIST में सूत्र कर 
देते हे, और कई लोग बड़े होकर. भी इस रोग में 
ग्रस्त रहते हैं |... 

इसका इलाज निम्नलिखित चातो को लक्ष्य 
में रखकर करना RTI की इन्द्रिय को 
साफ रखने से ही कहै बच्चो का यह रोग दुर ही 


जाता है | दुसरे यह भी देखा गया हे. कि बच्चे 


को रात के समय या सांयकाळ भोजन पर यदि 
पाना न पीने दिया जाए तो रात को उसका सून 
नहीं निकलता 

हमारे अपने अनुभव को वात हे कि एक १9 
वषे की आयु का छड़का-इस-रोग - A म्रस्त-या | 
बहुत चिकित्सा उपचार किया कुछ आराम त 


sy से ac 


oo. Be 
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हुआ | जब हमारे पास आया तो उलको हम ने 
सायंकाळ भोजन के साथ पानी न पीने का 
इलाज बतलाया | एक सप्ता इ उसने इस कै Ag- 
सार आचरण किया, ओर इत सारे सप्ताह व 
इसको आराम रहा | यदि इन साधारण इलाजों 
से बच्चा अच्छा न हो तो डाकटर से परामर्श 
करके इलाज करना चाद्विप, क्‍योंकि सम्भव हो 
सकता हे कि मूत्राशय ( मलाना ) में पत्थरी हो 
और उसका इलाज बहुत शीघ्र होना चाहिए | 

जो बच्चे स्त्रभावतः मूत्र करदेत È उनको 
दण्ड देना या मारना पाटना व्यर्थे हे । परन्तु यदि 
इसके स्थान मं कुछ प।रितोषिक का ळ।ळच दिया 
जाए तो अच्छा होगा। यदि पेट में कीड़े हो. तो 
उनका इलाज करना चाहिए | 


we 


Y कबज्ञ--जो बच्चे मां का दूध पीते | saa 


प्रायः कबज्ञ के होजाने का यह कारण होता हे 
कि दूध में धी के अश अथात्‌ मळाई कम होती 
हे | इसलिए माता के लिए उवित हें कि अपने 
भोजन मै अच्छा दूध मलाई आदि बढ़ादे | 
दिन मे बच्च को बाज़ारी दूध दिया जाता हो 
तो उसमे थोड़ी मळाई अधिक डालनी चाहिए | 
दूध चूसेन वाले बालकों--कों समय पर 
मळ त्याग करने का स्वभाव डाला चाहिए। 
यदि स्वभाव करादिया जाएगा तो सप्रय पर 
स्वयेमच मळ ( पाखाना ) त्याग देंगे । याद रहे 
बच्चे को TAZA पर डालकर मळ त्यागने का 
Sona: Se डालना चाहिए, अन्यया फिर सदेव 
उसके अन्दर विकार ही रहेगा | 


Z 


A 


यदि 


यदि बच्चे को. सदैव कब्ज रहती हो तो. 
पहले यह देखना होगा कि दूध में तो कुछ [विकार 
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डाँ 


नहीं, अतः दूध का ठक करना आवश्यक ह्वै | 
विशषत; उन बच्चों में कब्ज अधिक रहती हे 
जा TMU दूध पर पळते है या Taz माता के 
य के आतोरिकत आधिकतर बाजारी qa ही 

दिया जाता हैं| दूध में पानी के स्यान म॑ यादि 
जका पाना डाला जाप तो कब्ज दूर होजाएगी | 

कना २ जुळाव की ऑषधि देना छामदायक 
है परन्तु जब वच्चे को सदेव ag रहे तो इन 
का सेवन नहीं कराना चाहिए, क्योंकि इनसे यह 
हो जाता ह कि एक बार तो waa होगया 
परन्तु 1फिर कव्ज हो गई । अतः चाहिए कि ऐसा 
इलाज किया जाए के जि से बिता ओषधि के 
ही लाभ हो | जहां तक होस पहले और 
Aat बरतनी चाहिएं, ओर यदि उनसे 
फायदा न हो तो फिए ओषधि का प्रयोग कर 
सकते है | 

साधारण HAT के लिप्‌ पेट पर मालिश 
करना अत्युत्तम विधि = । यदि इस से फायदा न 
हो तो बच्चे के पिचकारी ( अनीमा ) करनी 
चाहिए | 
aig इन विधियों से कबज्ञ अच्छी न होतो 
डाऊटर को दिखाकर इलाज़ कराओ | तम्मव हैं 
कोश सख्त बीमारी हो 

बंडे बच्चों Y— FAT का रोग प्रायः भोजन 
के कारण होता हैं | याद भोजन शुष्क हो या 
घी कभ हो तो कबज़ अवश्य ही होजाया करती 
हे। मोजन में इरी भाजियां, ताज़ा फळ, थी; 
मलाई आदि के कम होते के कारण भी यही 
दशा होती हे | अतः कबज्ञ को दूर करने के लिए 
निम्नलिखित बातों का ध्यान रहे | 

याद रहे कि ESR Tes दुर करने के लिफ 


> 


ee 


te 


= 
b+ 
i 
p 
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ताजा फलों से बढ़कर कोई उत्तम पधि नहीं | 
इसके लिए ताज्ञा संगतरा ( विशेषतः इसका 
निचोड़ा हुआ रस ) सब, अज्ञीर, अंगूर आद 
सब अत्युत्तम हैं (केलेस HAT हो जाया 
करती हे) | 
फिर ऐसी चीजे जैसाकि ताजा TH निचोडु कर 

गरम पानी और चीनी मिला कर यदि भोजन ले 
पक घण्टा पहल पिलाया जाए तो स्वादिष्ट 
दने के अतिरिक्त कवजञ को भी दूर करता ca 
इसी प्रकार यदि प्रातः उठते ही बच्चे को पक 
त्याला भर ठंण्डा पानी खाली पेट प्रतिदिन पला 
दिया जाप तो HAT के लिप अत्युत्तम | । इस 
से पाखाना प्रातादिन अच्छी तरह होजाया करेगा। 
खाना खानि के बाद TET का एक छोटा चमचा 
दिन में पक दो वार खिळाना भी aga अच्छा हे। 

ये सब बिीधयां कवज्ञ दूर करने के लिप 
बहुत अच्छा | आर दवाई खांत ले पह न्हा 
को बरतना चाहिए | 

पेट पर मालिश करना भी कव्ज को दूर करता 
ह । मीठा तेल ( कास्टरायळ हो तो आधिक 
अच्छा है ) हाथ पर लगाकर यदि सायकाल पेट 
पर हलका हलका मालिश करदी जाए तो कब्ज 
को दुर करती El इसके लिए मालिश पेट की 
दाई ओर से शुरू करके वाई ओर को करनी 
mTl चित्र में हमादेखाते इं कि मालिश किस 
प्रकार हो | मालिश कोई दस मिनट या कुछ कम 
ण सन्य होनी चाहिए, परन्तु जेल प्रकार चित्र मै 
दिखाया गया हे उसो प्रकार हो। और a: 
कारी करो | ; 

याद्‌ ये सब बिधियां लाभदायक न हां तो 
 फकस्ट्रायळ या कोई ऑर Mg देनी पड़ेगी 


नारी उपयोगी पृष्ठ । 


परन्तु याद रहे की यादि 
छो सके तो बहुत अच्छा होगा । 


दवाई के विना कब्ज द्र 


१ से २ तक ऊपर का AS, २ से ३ तक 
बाई तरफ को ओर फिर ३से ४ तक नीचे 
की ओर | 


६. पाखाना वाली जगह का वाहर निकल आना। 

इस के कारण प्रायः ये होते ह-( १ ) कब्ज 
के कारण जोर लगाने से जगह बाहर निकल 
आती हे । (२) यादे औषधियां अर्थात जुलाब 
( विरेचन ) बहुत Ba जाएं तब भी यही होता 
द्वे।( ३) अतिसार (दस्त) लग जाने से (४) 
जिस बच्चे के पाखाने भे कीड़े निकलते हो उस 
में भी यही होता है । ( ५ ) कई बार मूत्र बहुत 
मुश्किक ओर ज़ोर लगाने से निकलता हे उससे 
पाखाना वाली जगह भी बाहर निकल आती छै | 

चिकित्ला-यदि wear ही कोई कारण छो तो 
उसके लिये बच्चे को बिक्कोने पर. छिटाकर और 
उगली को वज्ञळान या घी लगाकर सह ABA 
से अन्द्र करना चाहिए | यादि बहुत जलन हा. 


आर जगह बहुत सूज गई vi ता sas 
पांना से कुछ टकोर करनी चाहिए, आर 
फिर उस को अन्दर करना anya । याद 


प्रतिदिन यही हाळ हो या प्रत्यक पाखाना करने 
के वाद निकल आया करे तो बच्चे को कुक दिन 
उठेन नहीं देना च।हिए । पाखाने के लिय भी १ 
उठे और उस जगह कपड़ा रखकर जोर ले बांध 
देना चाहिए | इस अत्तर में किती acad यादब 
में तीन या चार ईच गहरा पादी डाळ और 99 
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। म॑ कोई qa भर नमक मिळा वच्चे को एक दो 
मिन्ट तक प्रतिदिन उस में विठाना चाहिए । इस चचला | हि 
घि से फिर न उतरेगो । हां यादे [क पन्यासं 4 
बि : हां यादे इसका कारण एक सच्चा उपन्यास 4 


कोई और रोग हो यथा पेट में कीड़े, तो उसका 


क. a ह कः ४] E 

= a ( लेवक-म० कृष्ण ग्रमृतसरी श्राय्यांपदेशक ) 1: 

इलाज आवड्य ह | > >. 4 

¢ NM > 3 <> <> rai wise one ह 

७. शिर म जू-इसके लिए सब से उत्तम > किल नगर में दो कन्याआं ने विद्या i 
विधि यह है कि शिर पर मिट्टी का तेल खूब $ a eos पढ़ना आरम्भ किया। एक का नाम 

~ ~ NZ Va h णी Dy a 

अच्छी तरह मळ दिया AIA! एक दो बार के >> gTa आर दुसरी का नाम 
लगाने से सब मर जाएंगी । मिट्टी क। तेळ शिर KA चचला था। चचला का पिता 


को या केशां को कुछ हानि नहीं पहुंचाता बाईन शुङ्राचारी न था, परन्तु खुशीळा 
a _*८ ~ A ~ Z ने त ir धी A q मीर प्रा 
| कई लोगों की सम्मति हे कि इस से शिर कें वाळ (वा पिता शुद्धाचारी और धम्मोत्मा थे। 
घ ~ “ ~ ~ 
| लम्बे होते Š । सदा ध्म का वाते, परमेश्वर के भजन, सन्ध्या, 
| 
| 


| = अग्निहो जादि किया करते थे। एक दिन चचला 
| 
| 


यदि यह ae a a या इस ले फायदा न और सुशीला पाठशाला से पढ़कर गृह को लौटी ý 

| होतो जी रन किक रिड पक भाग २० भाग तो मार्ग में चचळा कहने si- adien awa | i 

। मीठे तेळ में भिळाकर शिर पर लगाओ । एक दो तुम्हारा विवाह कब होगा” ? | : 

| बार के लगान से aga फायदा होगा । Jde an रहो Saat, तुम बढ़े। मली i 
Raq Qg miah लिए रची भर अफीम हो, पेसी वात ब्रह्मचारिणि्या को तो कभी सुननी p 
को थोड़े से मोठे तेह A मिळाकर कान में एक भी नहीं चाहिये | हम ने तो ad विद्या पढ़नी Í 
दी विन्दु डाळकर ऊपर से थोडी सी We रखदो । S] SEE विद्या a का दाल, कोई i 

( परन्तु a को जियादा अन्दर न करो) इल से और काम करने का | ऐसी बात कभी मेरे लाच 4 


आराम आजायगा | कान के नीचे गदन पर गरम मत करना | = > 

पामी की टकोर थी अच्छी होती हे । यारे कान चेचळा-अच्छ्रा तो तुम मेरी TES नह हो 
से dig बहती हो तो इसका इलाज आप EAA खुशीला-में ऐसी कन्या को सहेली या 

` कभीन करो, अन्यथा ama डे कि बच्चे के TER भी नह चाहता ae 

 |क्ान का परदा फर जाए या और कुछ खराबी हो टा es करता या eet 

SNL | STRAT से इळाज कराओ | वात हे £ जी कि . iam 

छुशीला-बुरी बात भी हे, अच्छी बात भी Rl 


# अचला-का वर्तमान नाम सरस्वती देवी है। उसने अब प 
अपना ताम प्रकाशेत करने की यज्ञा देदी हे-सेखक। | 


TAN 
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चचला-बहिन, यह मुझे कृपया SERLE 
कि जो वस्तु अच्छी होती हे वही बुरी कसे 
हो सकती = | 
सशीला-देखो चचला मागे में चात करना 
योग्य नहीं, कल रविवार पाठशाला में हुडा हैं 
मेरे गृह में आना फिर सब बातै बताऊंगा | 
। चला बहुत अच्छा कहकर अपने TE का 
चली गई और Saar माता से जाकर पूछने छगी 
कि तुम तो सदैव मुझल यह कहती हा क 
तुम्हारा विवाह करेंगे; तुम्ह. भूषण डालेंगे; 
तुम्हारे खुसराळ वाले बड़े घनाव्य हैं. वें तुम्ह 
सोने से पीली कर देवंगे। सो में ने आज अपना 
सहपाठिनी से खुना हे कि ब्रह्मचारोणियां को 
विवाह की वात खुननी भी दोष हे | 
` चंचला की माता-“सुन बेटी | 
तुम्हारा विवाह नियत कर दियां = | यही समय 
तुम्हारे खाने पहिनने का हे | और दश वर्ष के 
अन्दर ही कन्या का विवाह करने ख पुण्य 
होता हे” | 
चचला रात भर बिचारत। रही | उसक चित्त 
में यही ख्याल रहा कि कव दिन चढ़े ओर में 
छुशीला से मिल | 
anit pa AES के समय तारे RRA रहे 
हैं। ठंडा २ समार म'द मन्द बह रहा है। आकाश 
fate है, ga मे पक्षा भी अपनी मधुर वाणी 
& सघ को आनन्दित कर रहे है | ऐसे समय में 
चदला का आंख खुल गई । 1फिर क्या था झट 


अब हमने 


ao इसी समय स्नानादि कर रूशीछा के ग्रह में 


पहुंची] देखदी बया है कि देद मंत्रो की ध्वानि से 
भवन गूज रहा है | 
o दचला-चहिसडी, नमस्ते ! 


ae 
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सु शॉला-आहा! बड़ा अच्छा हुआ, चचला | 
सुशीका ने चचछा को आसन देकर अपने 
साथ बैठा लिया | सशाला के माता पिता सवे 
कुटुम्ब ated आग्निह्दोत्र कर रहें थे । जब अग्नि 
होत्र समाप्त हुआ तो खुशीळा के पिता ने कुटुम्ब 
साहित स्वाध्याय किया ओर धमपदेश भी किया। 
FAB! यह घटना देखकर Ald AGA Gil उठ 
कर गृह को देखती है तो इर एक वस्तु अपने २ 
स्थान पर घरी है | दीवारों के साथ कई TA- 


७० नही... 


tA ISL SAGA al दोवयोक चत्र लटक रहह।कहा 


गायत्री आदि बेद AA लिखे हुए ह | कहीं ATH 
ब्रह्मचय्ये की 


À 


सम्बन्धी इलाक लिखे हैं! कहीं 
महिमा का उपदेश लिखा हुआ है। 

चचला-[ चकित Stat ) बहिनजी, आपका 
गृह तो स्वरी धाम हे । आप के माता पिता 
wa विद्वान हैं इसी लिफ आप बुद्धिमती हो । 
आप कूपया पुझे कळ वाली वात सुनाइये | 

खुशीळा--वाहिन,यापि में जानती हे किं बड़ी 
आयु a विवाह करना ही धम्मे हे और मैने पढ़ा 


` भी हे और मातापिता से उपदेश भी g 


रहती हूं परन्तु में चाहती हुँ कि मेरी माता जी 
से तुम यह शिक्षा ग्रहण करो क्याकें उनके 
पास होते में आपको शिक्षा देती कुळ शामा 
नहीं पाती | 

चचला-तो बहिन जी, आप ही माता जी 
से कह दीजिये। 


खुशीला-माताजी ! आप ब्रह्मचय्य के विषय 


S 


में जो उपदेश तुझे किया करती Sas आज इनको 
~, भोकाजिये | 

सुशीला की माता-देखो पुत्री, Baal | 

इस बिषय में उपदेश तो बहुत ear है परर 


se 


= 4 
| 


| 


¢ 


संक्षेप स में दो तान वाते सुनाती हूं, सो इसी से 
सब कुछ समझ लेना | 
जव कच्चा बीज भुमि में चोया जाय तो 
बह उगता नहीं, यदि उग भी पड़े तो ag 
जाता है। यादि बीज पक्का हो परन्तु भूमि का 
ऋतु समय न हो तो भी बीज नष्ट हो जाता हे | 
| जसे गहुँ के समय में ass, मकफी के समय में 
| ie बोई जाय तो फळ नष्ट हो जाता हे इसी 
| प्रकार परमात्मा की सूष्टि A सव वस्तुओं को 
देखो | QA का उदय अस्त होना, चन्द्रमा का 
घटना बढ़ना, समुद्र A ज्वार भाटा आना, अन्न, 
| फल आदि पदाथ का पकना, आृतुओं का 
बदलना ये सव नियत समय पर हो होते है । जो 
| sega परमात्मा के आधीर है चे नियत समय पर 
| होती Sad: जो वस्तुय मनुष्य के आधीन है सो 
घे भी नियत समय पर ही करनी चाहिये | जो 
| aged नियत समय रूपी gaada सृष्टि नियम 
को तोड़ता है वह पाप करता हे और दुःख उठाता 
है । इसी प्रकार जो कोटी आयु मे ब्रह्मचर्य और 
विद्या aga के समय विवाह कराता हें वह बळ 
बुद्धि का नाश कर बैठता हे। फिर सारी आयु 
भर पछताता है, परन्तु समय हार्थ नहीं आता | 
देखो | जब कच्चा फल तोड़ा जावे ता फिर 
उगता नहीं हे, पक्का उगता हे. इसी प्रकार न्यून 


से ga CAT HPAL AT २५वष पुरुष का विवा इ 
Lat 


ang हु | यह समय विद्या पढून का 


क 1105 पिता अपनी सन्तान को विद्याहीन रखते ह 
वे सन्तान के शत्र है, जस। कि कहा हैः-- 


पाता ag पिता बैरी येन बालो न पाठिता 
न शोभ्यते सभा मध्ये हेस मध्ये बको यथा 


अथेः-- थे माता MA पता बरा हू srs 
CC-0. In Public Domain. Gi 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


क्त. 


३, 


उषा दश | 
न अपनो रन्तान को नहीं पढ़ाया, याकि | 
सन्तान AZIA की सभा में फिर मुख रहकर > 

गामा नहीं पाती जैसा कि ईसा की सभा में 
agar | | 
परन्तु यह स्मरण रहे कि विद्या पढ़ना इस 4 
i 


नहीं कहते कि आय्ये भाषा के कुक्र अक्षर 
पढ़ कर किसने कहानिया में aga हो गप | 
सत्य असत्य का निर्णय करके सत्यानुसार आचरण 
करना, वेद्‌ शास्त्रों का पठत पाठन करते रहना, 
अपने जीवन को सुधारकर. प्राचीन देवियों वा 
क्रृषि कन्पाओ की प्रणाली पर सब कतेव्या का 
पालन करना, सोलह सस्कार भोर पंच महायज्ञ 
करते रहना-यही विद्यावती के चिन्ह S| देखो, 
चचला ! विद्या पक शक्ति हे। जसे अग्नि में f 
जलाने की शक्ति है परन्तु उसी अग्निस बुद्धिमान 
छोग कई काम लेत हे, उसी अग्नि से भोजन 

पकाया जाता है, अनेक प्रकार की मिठाइयां : 
स्वादिष्ट बन सकती है । उसी अग्नि स Sd 
वा दिया म॑ प्रकाश अंधेरी शात्रि म होता हे । $ 


उसी अग्नि स कई तरह के कळा कोशल भेशीन 
agd हें । उसी अग्नि को-इऽजन मं डाळने स 
रेल गाड़ी को चलाकर वुद्धिमाना ने खारी दुनियां 
को लाभ पहुचाया हे, इत्याद । अर्थात्‌ कई 
प्रकार के कामों में या यू किये कि बुद्धिमान ळोग 
इससे कई प्रकार के काम लते g परन्तु JÀ 

Sm इसी अग्नि में हाथ जळा लेते है। कई स्त्रियां - 
तंदूरां मै रोट छगाते समय जलती देखी वा खुनी 
हू | कई सूख इसी अग्नि स घरा को जला लत 
S| बाहर लगे हुए गेहूं के खलवाड़ों को 
पापी लोग इसी अस्ति ले जला देते है । देखिप 
इस जळ फो पीकर वा उपयोग मं लाकर शाब्ति 


oS ere ee NO 


gra TE 33” व ४१९. 
र्ट AEE IEE E y IR ae VEN SS 
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(is tees se ores 1 
' होती है, परन्तु इसी जल में इय कर मर भी के कुल्हाड़ा mi था मास के बाद राजी ang Eo * 
| ज्ञात है। इसी प्रकार gis क्रम के अनुकूल eat SL छा या SS he eae 3 
| gaa पदार्थ को शक्ति को ठीक प्रयोग मे लाना बात gait | एक दिन चुत iok: RI पर $ 
| ` घुड़िमानों का काम हे, ओर इल फे उल्ट सवन स्नान करी. थी । उन an 2 पक्क ety 3 
i करना मूखी का काम $i इसी प्रकार विद्या केप म गिर ग३ । उल कज ने kel क्रि यादि इस स्‌ 
| एक शक्ति हे । इसी विद्या को पढ़ कर स्त्री पुरुष सत्री को में न बचाऊं तो मरी जवानी पर ear 
। ह्यो धमोत्मा बन जाते और संसार का उप- दै। लाळा की दुकान उस HI के सामने थी। उस 
| कार करते हे । इसी विद्या को लेकर मुख लोग की दुकान पर सकड़ों रुपये ओर भूषण पड़े हुए... 
| सत्य असत्य को न जानकर धर्म को छोड़ कर थे । अपने माल Al asi aigar परोपक्कार के | 
ik दुसरी को हानि करते और अपस्वाथे में लग जांत लिय बड़ी शीघ्रता स उसने HI में Hai मार 
ij žaga कन्यायै ऐसी देखी है कि जो नाममात्र दी उस स्त्री को अभी एक दो ही गोते आप | 
विद्या पढ़कर सत्य असत्य को न विचारती हुई थे कि उसने झट पट उसे अपने. हाथों पर उठा | 
विद्या के ताम को Raa करती द | अपने लिया। अव ag स्त्री लज्जा से कहने लगी कि में | 
गुह में सब स बदकर लड़ती,झूठ बोलता,ओरकछल नग्न हे, मुझे लज्जा आरही है, परन्तु मे आप का 
` कपर से सब को कष्ट देना ही अपनी विद्या फी धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरी जान बचाली 
खूबी समझती हैं | पेसी पाठेता से तो अनपढ़ लाला ने उत्तर दिया क्या भाई भगिनियों को. कष्ट 
' सुशीला देवियां ही अच्छी हे जो किसी को कष्ट के समय नहीं उठ! सकते। तू मेरी भगिनी S| आप | 
¦ नहींदेतीं, प्रिय शब्द बोलतो,बड़ों की सथा ऋरती च भी नही हो क्योकि जल मे आप का शरीर . 
a और पातिब्रतघम्म का पालन करती हैं । देखो है! उस बीर पुरुष ने जबतक उसके निकालने 
| वला, एक नगर में दो पुरुष अपने युवाकाळ में. की प्रवन्ध न होगया दोनों भुजाआं स उसे पकड़ 
| घड़े बळवान थे | एक कहता था कि में बड़ा ओर कर आप दीवार का सहारा लेता हुआ खड़ा रहा 
ie दुसरा कहता था कि में बड़ा हुँ, अथात्‌ अपने आर उसके शरीर के साथ अपना शरीर छूने नही 
शारीरिक बल को दोनों बड़ा समझते थे ' उनम à दिया | जब पुरुष इकट्ठे हुप तंब segi ने रस्सिया र 
एक लिकल था दुसरा लाला था | उस सिकल ने द्वारा टोकरी वांघी और स्त्री को कपड़ों में ळपेट > 
द्वेष में आकर अपन सग भाई की गदेन पर कर वाहिर निकाला गया | अतः हे aaa! 
फुटद्दाड़ा मारा | भाई Asa हो गया ओर चह Fa, शक्ति तो दानों में थी परन्तु waa ने दुष्ट : 
अपनी शक्ति दिखा कर भाग गया । दो तीन काम में अपनी शक्ति खच की और भाई को मारा. | र - 
धर्मात्मा पुरुष शक्ति रखने वाले उसके पोळे दोड़े। परन्तु उस लाळा ने भ्रष्ठ काम में खच्च की ओर 
तीन कोस जान पर उसको पकड़ लिया ओर उस स्त्री को जान ल बचाया | इसी प्रकार विद्या _ > 
उसे पालोस A भज्ञ दिया | इस पर उसे सात की शक्ति होती हे ! विद्वान स्त्री पुरुष उत्तम a = 


कारागार मिळा आर उसका भाई जिस उत्तप काम भो फर सकते & ओर नीच काम 
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भी । परन्तु जो नीच काम करता है बह विद्या 
को mated करता है । कहने को तो बहुत 
dam हे परन्तु यह संक्षेप स विद्या का 
उपदेश हे, अब विवाह का उपदेश करती हू 
सो खुना कि किस समय विवाह होना चाहिये। 
देखा खुश्रतकार परम वैद्य का प्रमाण है | 

पेच विशेततो वर्षे- 

पुमान्नारी तु षोडशे | 

समत्वा गत TAL ता- 

जातीयांत कुशलो AIRO 

ऊने पेडश वर्षाया-- 

पराप्तः पंच विंशशतिप | 

यद्याधत्ते पुमान्‌ गर्भ-- 

कुत्तिस्थाः स त्रिपश्चते ॥ २॥ 

जातो वा न चिरजीवे- 

SNAZI JARCEN: | 

as gaa बालायां- 

गर्भाधाने न कारयेद्‌ ॥ ३ ॥ | 

अर्थ--कम से कम सोलह वषे कन्या और 

पच्चीस वर्षे. के पुरुष का गर्भाधन का 
समय है क्योंकि जितना साम्य edie 
के शरीर में होता हे उतना ही 
सोलह वर्ष भं कन्या के शरीर में 


वषे म॑ पुरुष 
RTA १५ 
हो जाता हे! इसलिये वद्य लोग Fata अवस्था 
A दोनों को समबीय्ये ATA Ger वाळ जान १॥ 

aise वषे से न्यून अवस्था का स्ना भ 
पच्चोसवष से कम अवस्थ। का पुरुष याद्‌ TAA 
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करता हे तो AE गभउद्र A El बिगड़ जाता ह॥२॥ 


5} 


और जो उत्पन्न दवि भी तो अधिक adi 
Sià अथवा कदाचित जीवे भी तो उसका 
शरीर ओर इन्द्रिये अत्यन्त दुबल हों । इस ळिये 
अत्यन्त बाळा अर्थात सोलह वर्ष की अवस्था से 
कम अवस्था की स्त्री म॑ कभी गभोघान नहीं 
करना चाहिये ॥३॥ 

देखो यूरुप आदि देशों में जो बड़ी आयु 
मे विवाह करते दै उन का बल वुद्धि तेज पराक्रम 
बढ़रहा i हमारे भारत में भी जब बड़ी 
आयु भ विवाह होते थे तो रामचन्द्र लक्ष्मण 
भोष्मपिताम ह, क्रष्ण, युबिष्डिर, aga आदि 


टं A, A A s, A Lat 
aaa आर gA मुनि योधा पेंदा होते थे।.. 


सब देशां मे इसी का 
छोटी आयु में विवाह 


तब स ही इस [देश की बुदे तेज पराक्रम नाश 


भान होता था।। waa 


हागया आर आपल का GFIL अपस्थाये ळा. 


कर नप्ट हो रद्द Sl सी इं चंचला ! मैने जो 


e ~ US R es व्य 
aT क आर सृष्टि कम gad थे बसे दवी 


fare का भी सृष्टि क्रम से यही नियत - 
समय हे | जो ईदवर की आज्ञा AGI मानता वह. 


दुःख उठाता = | 
चचला--माता जा, अब म समक गइ न॑ यत्न 


करूंगी ओर अपनो माता को समझाऊंगी कि मुझे 
सत्य विद्या TEN करने की आश दे,और कुसमय 


में विधाह न करे | चंचला. आज्ञा लेकर अपने Tg 
को चला आई | (अपूर्ण) 


होने की प्रणाली चली छे . 
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+ विविध विषय । ‡ 


<> 


| 

| ७७ ३३०३ # 9% १९% 
| ` बाँस के गेहूं । 

| ah सम्पादक जी उषा? लाहोर | 

। सवा में कुछ गेह के दाने भेजता हे । यह E 
, बांस (Bamboo) से पंदा होते हे । देखने में कोई 
मनुष्य यह सन्देह नही कर सकता क्रिये असली 
गेहूँ के दाने नहीं हैं। ये गेह की तरह मोटे नहीं 
होते परन्तु पतले होते हैं ओर गरीब लोग 
इस की रोटी बना कर खाया करते हे । स्वाद भी 
असली गेहू का सा होता है | कहा जाता हे बि 
जब माहंगी व अकाल समय होता हे तब बांस ल 
इस प्रकार के ig पेदा होते हे ओर दान प्रज्ञा के 


` 


3 
| 
। 


i 
i 


ओर एक विचित्रता यह भी HET जाती हे कि 
बांस में भेह पक बार हीपेदा होता हे और फलळ 
E सुख जाता हे | इस बांल के गेहूँ का. विशष 
हाळ यदि जगल AZRA से सम्बन्ध रखने वाले 


agar हे । भे नमूने के तार पर इस को वाळ 
(cats al भजता हूं। Aga कम लोगो को इस TE 
का हाल मालम द ६ । इस कारण सेबा भ यह नोट 
भेजता हृ | बाल मे फूल भी लगा Ši 
दिललीपलिह, होशगाबोद ate ao | 


° — 


1. 
जीवन काळ मे केवळ पक बार ही अपनी बीज 
| पेदा करने की शक्ति को खचे कर देती हे । GE 
S अंग्रेजी में Agave Monocarpic plants अगेब 


a MS 
we 


फष्ट निवारण मे कुछ सद्दायता मिल जाती हे । . 


कर्भ कोइ महाशय लिल तो बिशाष हाळ मालूम हो. 


(पोधां की एक पेसी ज्ञाते डे जी अपने - 


विविध [वषय | 


>> क्ट 


या ne An 23 A 
मानोकार्पिक Wa Rad है | 
री पोध al = जोकि 
ज देते हैँ। कई ५० ag 


Century plants स 
पक शताब्दि से जाकर 
पीछे,कई ४० वषे पीछे 

आप गत पक दो शादियां के दुभिक्षों पर दृष्टि 
पात करेंगे तो आपको उन सव के अन्दर पक प्रकार 


ची 
ची 


का काल ऋम दीख पड़ेगा अर्यात्‌ यादे वे एक शता- 
Bz में १७,३०,४०,५६ सम्बतों भे हुप हैँ तो दुसरो 
झतान्दि में भी उन के अन्दर ऐसा. ही करम होगा । 
यह सम्भव हो सकता ह कि जल वायु की जो 


x 


अवस्थाफं दुर्भिक्ष के कारण उत्पन्न हो जाती | 
बही इन मे dra लाने के लिए भी सहायक हों, 
जिल से दोनों घटनाओं का एक ही समय में हो 
जाना असम्भव नहीं । परन्तु यहां पक बात का 
पता लगाना मनोरञ्जन स AIS न होना फि 
क्या बांस के छोटे बड़े समा पोघ एक ही समय 
या दुर्भिक्ष मे बीज देते है या केवळ विशेष आयु 
के ही । उषा के ग्राहक मण्डल -मे कडे सज्जन 


` A i A, > N L.A ९ 
` जगलात बिभाग A अधिकारी छ, आशा हं च 


इस विषय पर प्रकाश डालने का यत्न करेंगे | 
सम्पादक) | 
२, वेद ओर अक्षर विज्ञान | 
आजकल हमार देश म॑ एक विचित्र विचार 
प्रवाह चल रहा है | प्राचीत-भारत के गौरव .को 


n ` ५५ A 
तुच्छ दिखळाना आर उल जाताय गौरव पर 


अभिमान करने घाला पर खिल्ली उड़ाना ही 
पाण्डित्य ओर नवीन सभ्यता का चिन्ह समझा 
जारहा हे । बड़े २ ब्राह्मण विझासवाद आदि 


पाइचात्य CARAT wy लेकर अपनी भाषा में लिख | 
देने मे ही आभेमान मान रहे दे | आधुर्क विद्वान 
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का GAT ही यह होगया हे कि जो प्रदो 
को ag सभ्य लोगों की चुलबुलाहट और 
विकासवाद आदि नबीन सिद्धान्तो को Adra 
माने बही पाण्डित ओर विद्वान है । वेदी को 

इवरीय ज्ञान मानना अविद्या अन्धकार का चिन्ह 
हे। वतमान समय म॑ जो पशु पक्षा, और वनस्पति 
PENA हात ह बहुत धार्चान काळ म॑ इनके 
पुदषाओं का आकार प्रकार ओर रंग रूप इनके 
सदृश न था, AJA आदि पुरुषाओं से अबस्थाओं 
के परिवतेन के अनुसार इनका रूपान्तर होता 
आया ह--ओर पक खे अनेक रूप हो गप हु 
यही विकास बाद का सारांश हे । परन्तु इतने 
पर ही सन्तुष्ट न होकर आज कल के विद्वान 
यह कहने लो ह कि प्राचीन काल में लोग मूख 


~ 


आर असभ्य थ, उन्ह केली प्रकार का भी ज्ञान 
नथा; उन्हा ने आवश्यकताओं के अनुसार 
WAT: स्वयम JA का ह; पहले लोग लिखना 
नहा जानत थ, अक्षर विझान बहुत पीछे जाकर 
चना । इन विद्व।ना . का कथन भौतिक जगत के 
बिषय Hauge ठीक हो परन्तु मानलिक जपत 
मे वह एक पळ भी नदद ठहर सकता | वेद 
ससार का सव स प्राचीन पुस्तक है, इस से 
अधिक पुरातन कोई दूसरा आज तक ज्ञात नहीं 
हुआ! सो age समय में कप्त से कपत लोग 
लिखना जानते थे | देखिए बेद कहता हेः-- 
उप त्या सातये नरो विप्रासो बन्ति धोता 
उपाक्षरा सहस्रिगा | ऋगेद eo . ७ | Ho 
Xiao २५ laa ॥ 
पदाथ —faaiiain | जैसे (विप्रासः) gre 
मान्‌ (नरः) aaa (धोर्तिमि) agadi से 


r < + 
(७-0. In Public Domain. Gurukul 


sa 


(अक्षरा) अकारादि अक्षरी को (उप afa) sara 
स प्राप्त करते वे जो कन्या (सद्टीम्नणी) असंख्य 
विद्या विषया को जानने वाळी हु उतको जाने 
वले (त्वा) आपके (सातये) सम्यक विभाग के 
लिए gigaa मनुष्य (उप) समीप प्राप्त हो | 
भावार्थ इस मंत्र का यह है कि जैसे अग्रूठा और 
अगुलिया से अक्षरा को जान कर विद्वान होता 
ह बेल हो विद्वान लोग शोधन कर बिद्या के 
रहस्या का प्राप्त हों | इस से यही सिद्ध हुआ 
के RAA विकास वादियों तथा उनके भारतीय 
शिष्या का यह कयन कि पहले लोग लिखना 
नहीं जानते थे आर कि अक्षर विज्ञान का विकास 
क्रमशः हुआ ठीक नहीं क्योकि वैदिक काल मे भी 

लोग लिखना जानते थे । 


३-अग्रेज़ी का उन्माद । 

कोई लमय था (क जन साधारण, 
हमारे सस्कृत क पण्डित AAR के म्लेच्छ भाषा 
कहते और उसका पढ़न। पाप समझते थे | परन्तु 
काल की गति बड़ी विचित्र Sl आज वही पण्डित 
qù उसके विपरीत चरम सीमा तक gaa ZI 
आज्ञ चे ही विना अग्रेज्ञ के बात नही करत | उन 
के निकट संस्कृत या आय्य भाषा की कोई पुस्तक 
प्रामाणिक adi हो सकती जब तक उल पर 
 अम्रेज्ञा की छाप न हो। बह अपना कोई व्याख्यान 
प्रमाबशाळी नहीं समझते जब तक कि उस में दो 
चार शब्द या वाक्य टूटी फूटी ART क न बोलं 
छ | अग्नेजी के लिए यह उन्माद यहां तक बढ़ 
गया छे कि वे स्वरचित आर्य्य भाषा की पुस्तकों 

का विज्ञापन भी अंग्रेजी में ही देने ढग पड़े दृ 


विशेषतः 


चत 
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विविध विषय | 


द्द 


हाल ही में सनातन FEL सभा लाहार के aa- 
gaa पर एक विज्ञापन वितरित हुआ था 1जेस 
का कुछ अश यहा sga करते ह :- 


ओम तत्‌ सत्‌ | 


साड़ोपाड़ा विवाह पद्धति | 
The complete Vedic Marriage rites 
with important notes from the, Shas- 


tras 


Sanscrit and is offered to the Public 
with a commentary io Devnagri 
(Hindi) by well known Pandit Bhanu 
Datt, V. M, M. R. A. S., author of 
several religious tracts in Hindi. 

It is hoped that all the Pandits, 
Prohits 
general public will benefit by the 


specially Pandbas and the 


purchase of this valuable book . 
SH पण्डित जी से पूछते हे कि जिन 'पंडितों 


आप उपयोगी बत.ते ह कथा घे अपका AAS का 
बिज्ञापन पढ़ सकगे ! यादि आपका विज्ञापन देव 
नागरा अक्षरं मे होता तो क्या Sila थी ? क्या 
आपको आशा हे कि कोड नागरी न जानने वाळा 
aR पढ़ा aga आपकी नागरी में लिखी हुई 
पुस्तक को खरीदृगा ? यदि नहा. तो फिर इल 
Stems see विज्ञापन से क्य। छाभ ? खच तो यह है 


| परन्तु AAS लिखने वा बोळने में बे अपना va 
«SARA आर यद्दी बात निज भाषा की उन्नाति 


The above book was originally in — 


पुरोहितों ओर पान्यो' के लिए इस gan को 


कि इमारे Sit को चाहे लाभ हो चाहे न. 
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के लिए हानि कारक हें । जब तक अंग्रेजी का 
ag झूटा ‘via’ दूर नहीं होता किसी प्रकार की 
भी geala नहीं हो सकती | 


४. भारत वषे । 

बंगला Gat और पत्रिकाओं की उन्नाति को 
देखकर आइवय्ये होता हे | बेगालिया न, साहित्य 
क्षत्र में भारत के सभी अन्य लोगो को हार दी है। 
उनकी भाषा के अन्दर ऐस २ पत्र निकलेन लग 
हैँ कि-जिनकी टक्कर का भारत मे कोई अंग्रेजी 
पत्र भी नहीं निकळता । जिस मासिक पत्र को 
देखकर हमे उपरोक्त शब्द HEA पड़े Y उसका 
नाम “भारत वर्ष” Bl इसके सस्पादक छ श्रीं० 
agaia और श्री० उपेन्द्र कृष्ण बन्द्योपाध्याय । 

भारतवर्ष के प्रत्यक अङ्क में कोई दो सो पृष्ट 
और ४ पूरे पृष्ट के सुन्दर रंगीन faa रहते al 


इनके अतिरिक्त कोई '५२ के BIT साधारण ' 


चित्र अछग | द्वितीय वर्ष के द्वितीय खण्ड की 
४ थं सख्या हमारे सामेन | | इसमे कलास म॑ 
इर गौरी, सेन्ट हिलेना, कानपुर का दृश्य, और 


सती ये चार रंगीन चित्र ह | आवरण पत्र पर 


arama का एक प्रभावशाली रंगीन चित्र है । 
कागज और कृपाई ऐली उत्तम कि देखकर दी 
नेत्र प्रसन्न Pista हें । 

अब विषय सूची देखिए | कोटे छोटे ३० 
sadi क अतिरिक्त ४५ dy बड़े लल और कवि" 
ताएं दै द्रा भुजज्ञघर राय चोघुरी पम००० are 
Qo, Alo राखालदाल araigie wa एम० ५१ 


अध्यापक श्री शीतळचन्द्र चक्रवती Go qe, Al 
AANA 4G एम० qo, राजकुमारी Wie AA 


मोहिनी देवो, अध्यापक श्री० तारापद मुखोध्याय 
qae ५० श्री० agaaa मित्र THe qo, वीर 
पळ०, अध्यापक श्री भवविभूति विद्याभूषण- पमः 
qo श्री० प्रफुरळ ASA सरस्वती, श्रीमती हेम 
नलिनी देवी, श्री काकिलेदवर शास्त्री विद्यारल 
gge qo, अध्यापक श्री ईदवरचन्ट्र Aana, 
सांख्य वेदान्त दशन-तीय, माननीय श्रीयुक्त देव 
प्रसाद सवाधिकारी,.एम० ५०, पळ० THe डी? 
सी० आहे० ६०, श्रीमतो AJEN देवी, अध्यापक 
वडुकनाथ भट्टाचाये काव्यतीथि qa qo, श्रेमती 
प्रफूल्ठमयी देवी, श्रीमती. काऽचन माळा देवी, श्री 
मती खरोजवासना गुप्ता श्री० नलिनी मोहन चटो- 
पाध्याय एम० Qo, Aio गिरीश चन्द्र 

इत्यादि विद्वान ओर विदुषी देवियां जिस. पत्र म॑ 
| wa लिखते हो. sani . साहित्यिक विशिष्टता 
का अनुमान पाठक. स्वयम्‌ ही कर सकते || 
परमात्मन्‌ ! कया कभी आय्य भाष! को भी णेत 


f 


॥- उत्तम पत्रा छी माता होन का Aa प्राप्त 
होगा | इतने बड़े ओर सुन्दर पत्र का सूल्य केवळ 
६) aaa बार्षिक है | श्री gea चरोपाध्याय 
qag सन्स, २०१ कानेवाळित Bz, कळकता के 

. पते से मिल सकता है | 

बेगाळी ओर मराठी पत्रा की इतनी. Tata 


का रहस्य यह हे कि वे लोग अपनी मातु भाषा 
ले प्रेम करते हुं.) उच्च से उच्च AAT शिक्षा 
प्रात बगाळी ओर मरहुटे विद्वान alg भाषा म॑ 
लिखना अपने लिए आमिमानका हेतु समझंत ह! 


| | मनन हमारे पंजाब Al तरह नहा Th [नज भाषा म 


लिखने ada से उनकी शान मेळी होजाए | दूसरी 
. n e ` 
घात यह हे कि वहां हमारी तरह उद्‌, गुरुछुखा, 


~ 


घेदान्त ata. 


पशतो, आय्य भाषा का झगड़ा नहीं । सब इन्दु - 
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ne Ss 
Wasa एक भाषा से प्रेम रखते हे, जिस के 
कारण उत भाषाओं के पत्रों की ग्राहक संख्या 
हमारे पत्रा खे कहीं बढ़कर होती है | इसलिए वे 
पत्र इनन बढ़िया होते हैँ | पंजाविय़ा को चाशटिष 
कि 33. गुरुतु खो और प्रतो आदि के व्यर्थ gas 
को SSHRC एक भापा>आय्य भाषा-को अपनादे! 
इसी में हमारा कल्याण ह, अन्यथा इस अत्यन्त 
हानिकारक स्थिति में यहां विद्या का वास्तविक 
प्रचार होना अति कठिन है | 


५, वर्तमान युद्ध ओर साधु फकीर । 
भयानक युद्ध के कारण उपस्थित हुए इस 

नाजुक समय में प्रत्येक भारतवासी का यह 

कत्तेव्य हे कि बह यथा सम्भव ब्रिटिश सरकार 
की सहायता केर । घनी. लोग घन से सहायता 
कर सक्ते है, किन्तु लाखे. पेस ata भी ह 
कि जिनकी सेवाया को अगर भलो प्रकार ST 
योग में छाया जाए तो वे भी उपयुक्त विधियों 
से सहायता कर सके है | इस युद्ध के सोके पर 
भारत के साधु ओर फकीरा को सेनायां को कात्र 
A लान की ओर मे इम्पारयल [रंळाफफण्ड आर 
भारत के हित-चिन्तक एवं राजभक्त नागरिका 
का ध्यान आकर्षित कराता हूं । यद्यापि ang 
और फक्कीर लड़ नहीं सक्ते किन्तु सेण्ट जोन 
एम्बुडेन्स कौप्ले म भरता कर घायलों की ZEA 
सवा के लिए शिक्षित किए जासकते है । युद्ध 
काळ की दोघेता से अनुमान होता हे कि घायलों 
की संख्या बहुत ज्यादा होगी। मुके साधुयों और 


र व 
फकोरों क साथ अधिक वास्ता रहता है इसालिष 


% अपने चिरकाळ के अमली अनुभव से कद 


FRR al Hele RRR 


>= 


| लाकर उन्ह उपयोगी बनाने की ओर विशेष ध्यान 
| Ral जाए तो ag सहर्ष सेण्ट जोन पम्बुळेन्ल 

। कोपस में भरती होने को उद्यत हो जापंगे। | 
। मुझ आशा हे कि भारत के हितचिन्तक 
l और राज भक्त नागरिक मरा इस सलाह स पूरी 
। सहानुभूति रखते होंगे । ; 

| टहलराम गंगाराम 

| ज्ञमीदार, 

| देशाईस्माईल खां | 


६. पंजाब में आय्ये भाषा का 
प्रचार केसे हो ? 


स्कूल, पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकं आर. व्याख्यान 
निस्सन्देह भाषा प्रचार के भारी साधन है परन्तु 
जब तक कोई भाषा निल्येप्रात जन साधारण की 
घोलचाल मे न आवे तव तक उसका रंग 


४७ 


रंग लोगों 
पर नहीं चढता | वह मुलम्म की तरह ऊपर २ 
EI रहती है । इसका ज्वछन्त उदाहरण पंजाब 
में उदे ओर अंग्रेज़ी है। चिरकाल से स्कूलों, पत्र 
पुस्तका ओर कचहरियों द्वारा इन का प्रचार होत 
हुए भो.आज वे हमार लिए ऐसी ही पराई हें 
जसो कि आरम्भ में थो | बड़ा स बड़ा भुशी ओर 
योग्य से योग्य बावु भी दिन भर मे पक दो घण्टे 
से अधिक काळ तक उदू या Aa न चोळता 
होगा | कितने पंजाबी है जो उदू मम मम; अग्रजा मै 
वातोळाप करने या लिखने में घेसी ही सुगमता 
अनुभव करते हैं जसीकि उन्हें अपना भाषा क 
| प्रयोग मँ मालूम होती हे? उद और अंग्रेजी 

` हन्निम कोष दै जो पंजाबियों पर बढ़ाए गए ह | 
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| ee विविध विषय । 


~~ - ~ R - 
i सक्ता हूं, कि अगर उनकी सवायों को उपयोग मे 


अब कुठ दन ख हमारा ध्यान भारत का राष्ट्र 


भाषा का आर आकापत हुआ ह। 


आर्य भाषा की हीं शिक्षा.दिलाते है । कई पक 
लड़की के स्कूछों से भी SF ASH हो युकी 
हे | परन्तु फिर भी यह जसा कि चाहिए हमारे 
रोम रोम में प्रवेश करती प्रतीत नहीं होतो | 
स्कूलों को मिडिल पास लड़ाकियां भो आरै भाषा 
की अच्छो पुस्तक नहीं समझ सकती | घे अपने 
भावा को आय्यभाषा मे उस सुगमता से प्रकट नहीं 
कर सकती जिस प्रकार कि एक बंगाली कन्या 
WSs में कर सकता S| इसका कारण केवलं 
यही है कि हम ने आय्ये भांषा को उड की भांति 
केवळ पढ्ने के लिए हीं रकखा ह. घरा म॑ बोल 
चाळ के द्वारा इसे प्रविष्ट नही किया । आर्य्य 
भाषा के अध्यापक भी स्कूल में इ्फ्ला लिखो; 
WITH का घण्या हे; gwai Razi: 
तकसीम के सवाल निकाळो; सवक क्यो. नहीं 
याद किया; तत्रारीख की किताय कया - नहीं 
लाए ? इत्यादि वाक्च बोलते हैं | ऐसा स्थिति के 


~ शम a ` -~ ~ £ 
रहत आश्य भाषा का पंजात में घर करना कठिन 


à >> : = 
हें | इ नलिप ह्म यद्द येत्त करना चाहिए. कि 


घर में, और मित्रों के खाय -बात aia करते. ' 
AMAA - आय्ये भाषा | 
पहल ` 
घः मे विशुद्ध भाषा. बोलना सम्भव न जान 
पड़ ता वाकय म क्रिया को Sie कर कम से कम : 
Sa तो सव आय्य-भाषा की ही बोलनी चाहिं _ न 


सभय निल्यप्राति 


का ही .प्रयोग करें.। यंदे. पहले 


ईमळा क स्थाने म बचो विन्यास, जुगराफियाके | 
स्यान म भूगोल, खुशखती के स्थान में gaa, 
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TAFET ay. 
छोड़कर AMA माच कम से कम कन्याओं कोः तो: : 
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| उषा i 

| मल टं g | 
ag ८ क ee 
~ तकूखीम के स्थान मे भाग, लवाळ पे प है i i 

| भाग, सवल के स्थान म॑ अधिक sez) तरह ले ang लकते srad y 
प्रश्न, सबक के स्थान में पाठ, तवारील Rear AA“ प्रह्मज्ञानी ब्रह्म का वेचा ” का अग्रे apd ; 


मै gera Raa के स्थान मे पुस्तक aaa TT के न जानने से ब्रह्मज्ञानी aa का वेदा नही. i 
करते! परन्तु gaia से आपने गुरओं की वाणी को . 


कार कठिनाई नहीं । इली तरह घरमे ' 
al aa घर में 'पाती देक पेली छिपि मे. लिख दिया दै जिसे कि Praia 


dU के fer जळ दई, ‘an gar के लिप अरि; sis ah ee soe 
Nees के भार कोई नहीं ज्ञानता इसीफारण से अ 
qa, ‘Fe खेलदे हन, अते कूड़ियाँ दुक खांदि are = ड : £ ड 3 
Rien ह E RE 2 पक प्राग्तक TA घन गया डे | aa: 
ev के छिर बालक खळ दे इन. aa, बालिकाएं, Ds र me | 
4 a ORRE हमारी प्रार्थनाहे कि याद आप सिकल ae स्वच्छ } 
(भोजन खां दिया छन इत्यादि कहते स बच्ची टं P i ; 
Is बहुत से भाषा eee ` स्सरूप को प्रकट करना चाहते है, आर याद्‌ आप 
AA A cn. ` 
दी ओ ead e TR ~ सिक्ख घम्म को पंजाब ही नहीं aR सारे भारत 
igi आ सक फिर शनेः २ स्न “ : Per 
Late Gare स्यान ee aha म फेळाना area हैं तो g प्रारितक afaa 
atz इन फे स्थान में (खाते इ ओर ज कक 
जिद्द दृ को SPAT गुरुवा की घाणा मोर अपने अभ्य 


| 

(धोना आरस्म छो सकता दे । हमारी सम्मति tte कक क बेड़ियों 
| X : SRS धार्मिक Hat को gaga भक्षरा की तङ्ग बेड़ियां से 
में आय्ये भाषा के प्रचार का यह पक सुगम 


ore arte ae 


fe eee Mom Gene सुक करले देव नागरी के भारत व्यापी विशाळ Í 

iy th = = a हा पड़े सत्र मे ळाइप। फिर देलिर अकी कैसी : 
राम f 

माषा BAR मातृ gla gata होती दवै। देव नागरी में होने से भापके : 

| ese WO कम से कम सारे उत्तर भारत म॑ पढ़े जाल र i 

‘ie se गे जिस से आप को बहुत लाभ दहोगा। देखिये | 
Ata से निवेदन | s 


र Se ता आय्य समाज, देव समाज, MA QUR, राधा- 
रो ! भाप श्रय JEA के if i 4 
n a ate i as = स्वामी, साघु Agra समी इन्हीं AAT का 

शिष्य  । गुरुओं की वाणी को पढ़ना आर 


प्रचार करते |i गुरुपुल्ती को छोड़कर देव 


cA ~ j 
समझता आप का घम्म इं । इतना ही नहीं बदि नागरी लिपि का अवलावन करने से आपके घम्म i 
उन गुरपुख घाक्या को अस्य प्रास्त निषालयो को छू कोडे हानि नहीं, लाम ही है । परन्तु गुरु | 


A 
gaat at आप का परम Hay ह । यह बात मुखी अक्र रखने ले घोर हाने हो रही दे! कया 
निर्विषाद इ कि प्रथ साहब की भाषा षह’ ak निष्पक्ष गुरु भक हमारे निवेदन पर 

पाषा वह जो कि भाजकल पज्ञाब क mar लाना ; 
गो मे प्रचलित हे ओर कि उले वे लाग कमे! s 
eer . 1 भा भारित AEI समझ सकते जिन्होते कि l 
भय्ये भाषा का अध्ययन नही किया | गुरु १ 
-  गोबिन्दास जी के सोर प्रथ fage आथ्ये माषा 
मे हैं जिव्ह आपको अपेक्षा संयुक्त प्राग्त के छोग 
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पुस्तक परिचय | 


पुस्तक पस्चिय | 


१, आग्या को वेझांनक उ aAA 


और प्रकाशक | मेंग्वालकृष्ण THT अर्थशास्त्र 


महोपाध्याय, गुरुकुछ विश्वविद्यालय: हरिद्वार | 
qe 7) 
इस कोटी सी पुस्तक में प्रोफे तर महोदय ने 
यह सिद्ध करने का यल कया कि प्राचीन 
ea लोगो ने विक्षान म॑ मारी Tala का था। 
चे विमान, रेल, शक्ति स चलन वाला जहाज 
gram, विद्यत, जह जा का कप्पस, GEA कान्त 
(andi शाणा) चन्द RATA जीवायु 
तत्व. (Germ ) gaar (Gravitation) mma 
सप्त रंगो किरण (Solar spectram ) आर 
विकास वाद आदि को जानत थे । एस्तक बड़ा 
मनोरंजक हे | he 


२. fa rar का RAA 5अतुवाद क स्पामी 
सोमेदवरा.न्द dio Go | -मिलने-का पता -प्रब* 
त्धकत्ती-पुस्तक भण्डार, BST! TS संख्या 
२६२५३३ ( परिशिष्ट) Wer १॥)। 

यह पुस्तक डाक्टर गोकुळ चन्द्र नारंग 
do qa Sie 
ransformation-of 


एम० प, 
अग्रज्ञो.षु मतः ikbism 
का सर्वाङ्ग भाषानुवाद Sl इस में बड़ी अच्छी 
ate से दिखलाया गया हैं fe कि ज प्रकार शा- 
ख. के अत्याचार ओर पक्षपात युक्त बाव से 
[र्मिक सम्प्रदाये को भी राजनेतिक रूप धारण 
पड़ता दे । 


निकाला है | i 
“शित हुए हैं उन के अवछोकन ले म.ळूम होता 


बार-एट-लछा को 


भा मणिसिइ, भाई तारू 
भर बाबा बुन्दा आदि लिकल वीरा के घम्मे 
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दलिदास और आत्मोत्सग का चणन पढ़कर 
रोमाञ्च होजाता हे ओर उन शूरु के प्यारा के 
लिप शद शत्‌ साथुवाद ARSA हे । अनुवाद 
अच्छा हुआ हे, IT छपाई में कडी २ अशुद्धयां 
रह गई हैं। कडे पक चित्र भो दिए गए ह| 
पिलाई और वाह्य दृश्य अच्छे SI इतिहास प्रेमियों 
को इस पुस्वक का अवश्य पाठ करना च हिप | 
पुस्तक भण्डार इस प्रान्त म आथ्य भाषा क मवार 


o 


से अच्छा काम कर रहा इ । 


ee ee 


gg द्‌ ~मःस्टर Magad ची० To कई वर्षा 
तक गरुकुठ HSL A सुख्याध्याप ह रहसु के हैं | 


आपने अव राष्ट्र भाषा तथा वेदि कघस्त की सेवा के 


विचार से agg नाम का एक साप्ताहिक पत्र 
पत्र के जितये अक आजतक प्रका- 

me zed x 
। sara aT | प्रहाद्‌ म॑ 
zas चटकोळे नोट और ताजे खम।चार छा नहा 


रद 


~ (ove a A, A, 
aR a अच्छे विद्वान[ क. गम्भर tagal पूर्ण 


४ i `m 
हुम,री हार्दि., इच्छा ह 6 
ति aia a मल्य ३) 


बंघकत्ती, ASST देहली के पते स 


लेख भी रहते .ई | 
प्रह द्‌ उत्तरोत्तर TATA कर | 
zl 
fas सकता ह | 


>>> >>> 


-माँ और वच्च[---अज्ुवादक वा प्रकाशक. - 
द्‌”, देहली . 


Ao Maa ale ५० सम्पादक “AES! 
पृष्ठ सख्या १३४ सूल्य ॥) 


रशिशाओ रात्रित gras नामक एक फ्ला | 
पुस्तक के प्रथम खण्ड के AAS अचुवार का aao 
amagang है।इस म॑ दाशनिक रीति ख बच्चा. ` 
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Buo $4 


के पालन पोषण और शिक्षण की विवि बताई गई 
है। उदाहरणाथ इस में बताया गश छै कि गुरु 
ba > => te ~ 
केसा हो, वच्चे कृतऽतता केस खीखते ४, asa 


~ 


शोक छी बात हृ कि Sat लोगा A अभी इल 
उन्नति के AZA नं 


I 
को निडर कसे बना सकते है इत्यादे | यह बड़े 


[र-सन्ताना की शिक्षा-द्वी ओर 
ध्यान देना नहीं सीखा । इण पुस्तक के पाठ से 
माता पिता को स्वसन्तानॉ की शिक्षा सैं बड़ी 
सहायता मिल सकती है । विषय कुछ सूदम होने 
से हमे डर हे कि स्त्रियां इस पुस्तक को अपने 
आप न समझ लंगी, इस छप पिता को इस 
काम में माता की खहायता दरनी चाहिए | 
स्वाथी रामद।स । प्रक शक-पुस्तक भण्ड,र SEK 
मूल्य ४) 

इस ३७ FS का S.A! Sac सोन छु तक 
मै श्री समर्थे रामद'लजी का जवत Tara GAl 
गया हे | स्वामी रामद।स उन पुण्यामाओं में ज़ 
Wad agui के कल्याण के लिंप असार में अबत 


रित होते रहते छ | मराठा की Salad का याज 
‘aag जी दो ही शिक्ष थी | Saa ३ 


TIGN 
न आप स दोक्षा ASM al था आर महाराष्ट्र ail 
waa SMD आप-#- उपदंश क.छ।- Ais 
या । आवळा जीवन बड़ा शिक्षाप्रद हें । पुस्तक 
बी सावा और दृश्य अच्छे हैं, परन्तु छापे को 
कही २ AYA CE गई हं जे एन इष्ठ ६ पर 
| EES pees Or और 'गुरु के दयान न “lat 

ओर ge &पे छ जोक आशा हे 18 tala 


संस्करण में ठाक हो जायेगी | सूड 4 कुळ AAS 
प्रतीत giar हे | 
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शक श्री चाबुळाळ AAT कर 
मध्य प्रदेश | मूल्य छः आना। 


दुभ, राजनांद गांव, 
यह Ges छविन्‍मास-विःचित स्त्रप्न 
TAIA उ नामक QERA नाटक का गद्य पद्य 
मय आय्य भाषा AJAZ 


| भाल एक पुराने 
क्वि 


qeg उनके नाटका का सलार को 
हाल ही म पता मिछा हे । त्रावणकोर के महा 
राजाघराज के Sag पुस्तकालय में प्राचीन 
अन्या का अच्छा जग्रह Zl वदद से भाल के 
नाटक ldo हं | 


ol 


~ 


महाराज्ञा का ओर क इन 
'प्रचीव ग्रन्था क खन्पादन क लिप्‌ ५० गणपति 
शास्त्रा, ATG किए ग ८ 6 | Meat जी आज 
तक भाल के १३ नाट को सम्पादित करके 
OI, चुके g | स्वप्तवालयदत्तत थी उन्दीं म॑ 
ले यक हे | नाटक nl कथ। बड़ी रोचक हैं | दुजे 
जी ने इस Al अ ,बाद करक AAAI पर बड़ा 
Salt किया इं | कवि Ala के समय का 
"मिण करने में gral में जो विवाद हुआ दे 
'ओर प्रत्येक पक्ष की ओर ल जो जो युक्‍्तियांदी 
गई ह उन क, सारांश भी पुस्तक म॑ [द्या 
Tal % | 


RIA Sl 
Pawa जी. VASA, प्रकाशक भारता भवन 
फीरोजाबाद (AAR) पृष्ठ सख्या १६८ मूल्य 12) 
जिन ii को यह माळून नहा कि विदेश 
मे प्राथीन भारत वासियों के लाथ कसा. zara 


होता है उन्हे इस पुस्तक का एक बार अबश्य 


_- पाठ करना चाहिए डिपो वाळे भोळे भाळे इमे 
i 


$ 
} 
48 
` 
h 
g 
$ 


में वरे २९ वषे-छखक पंडित - 


shh: 


SNIPS ST AAN S T E E रक 


Fe CaN G 


PESO 
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पुस्तक परिचय | 


दृश बालियो को छळ से फीज़ी आदि. द्वीपो 
छ ज्ञाते है ओर वहां जाकर उनके साथ HAT 
भौर गधो स भी बुरां बताव करत | | स्त्रियाँ 
के सतीत्व फा नष्ट करते है।उनके पतियां को नदा 
में डुबा देते हे,आर बच्चा को भू के मारते द्ध, जन्मा 
भिंमानी ब्रोह्मणोंके। Ss AAT के साथ बिठ।कर 
भोजन Bae ओर उनसे पाखाना STATA | पुस्तक 
से घार्णित अत्याचारे। को पढ़कर हृदय कांप उठता हे 
और अपनी दुदंशा पर रोना आता हे । पुस्तक बड़ी 
सरख और. रोचक भाषा में लिखी गई हे । EAT 
निज्ञु सम्मति a यह दे कि भारत वासि५। के 
साय इससे भी बुरा बतोव होना च।हिए, क्योंकि 
इम लोग अभी इदीके योग्य | । जिस प्रकार 
जञन्माभिमानी ब्राह्मण क्षत्रिय भादे RAS जन्म, 
_ घन, ओर विद्या के कारण ही अपने को उच्च 
भोर चमार, FA आदि को नीच समझते और उन 
स Ha सभी बुरा षतीब करने को अनुचित नही 
मानते वैसे ही स्वतंत्र देशों के गोरे लोग भारत 
बासियां को YES चमार, काळा आइमी समझते 
हृ | पहले अपने भाशया को समता का अधिकार 
कों तो दूसरे भी तुम्हे नीच न. aaa । . 


६ x 


gn > ङ 
द्रोपदी का पति Ras asa था | लेखक ६० 
राजाराम जा, मुल्य 2) मिलन का पता-प्रबंधकर््तो 
आष मंयाबखी,. लाहोर | 


aos tk पृष्ट की लघु पुस्तक म॑ 

जा ५ अनेक Jfa स यह सिद्ध करने 
ae किया ३ कि द्रौपदी & पांच. 
i नई य, बल्कि एक असुन हो था भापका . 


कि पांख प्रतियों की कथाया तो पति 
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ma धमी के विरोधी किसी. घाममार्गी . ने 
aera A डाली हे या gaa & 
पक्षवाळी ने पेसा. अपवाद फेळाया है, जोकि 
सम्भवतः उन फा सन्तान परम्परा म॑ बना रहा 
और पीछे से किसी ने रुग्रहीत करदियां।  . 


मराठी । 


नव-युंग--यह सुन्दर सचित्र मासिक पत्र 
दो वषे ले अधिक समय से निकल रहा है। इस 
के प्रत्येक अङ्क में 5० पृष्ट ओर कई चित्र रद्धेते हे 
चत्र भं स एक चित्र रंगीन होता हे । कागज 
famar और छपाई अति सुन्दर | रंग ढंग सब 
उच्च श्रेणी के अंग्रेजी पत्रा Sar el aR 
die qo, एम० qo मराठे विद्वान इस में लेख 
लिखते छे । श्रीयुत्‌ fee जिवाजी नाडकर्णी 
इस के सम्पादक ह । शोक छे कि अय्य भाषा 
में इस की टकर का भी कोदे पत्र नहीं । वार्षिक 
मूल्य ४) मिलने का पता श्री० डी० कार्शनाथ 


= 


एण्ड कम्पनी, २०-२७ perq हाउस रोड, 


Tid, मुम्बई । 


women 


` पतिकं पनोरंऊजन---मराठी भाषा का 


यह बड़ा पुराना ओर प्रसद्ध मासिक aa ह | 
इस के प्रत्येक अकम ८ पी २०५३० 


कोई एक सां पृष्ट और कई चित्र रहंते हैं! 


एक पृष्ट में प्रायः ४० पंक्तियां होती हे । भौयुंत 


दामन मल्हार जोशी एम० ए०, प्रती काशी 
बाई देवघर, श्री sito ुरिगोबिन्द लिमये, एम" 


कार. 


a est ES पा]. ८ 
| 
f 
| 
| 
| 


sao gf HN al 


ए०, औं? प्रो डां० पांडुरंग दामादर गुणे पम? 
To, पा एस ० जाऽ श्रायुत ao Alo MAÑ 
एळ° Ast, do Gao सो० आदि विद्वान ओर 
विदुषी देवियां इस में लेख और कविता लिखतो 
Vl आजकल इस म॑ महायुद्ध चित्रमाखा प्रका- 
शित हो रहा हू । बार्षिक मूल्य :) मिलने का 


पता--प्रबंधकर्सा मासिक ममोारझ्जन प्रेस, गिर- 
गांव, मुम्बई । 


यापार 


पाधि स्वीकार | 


१. वैदिक मार्थना पेवार्बिशति--ठेलक 
| धो० ARIAT स्वामी अच्युतानस्द्‌ सरस्वती 
। Wer ॥ इस में २५ वेद मंत्रों को व्याख्या हे | 

२. भारत-सज्जीपिनी-ळेलक पं८गेकुछ 
चन्द्र दक्षत मुल्य #)। इस में Alia ध्म प्रचार 
मंतमतान्तरों की उत्पात, उनके सिद्धान्त इत्यादि 
बातों का. रो बक वणन हे | मिलने का पता पं० 
घजीरचन्द शम्मी, वेदिक बुक डिपो, लाहोर | 


me toes 


` डाक्टर एस० Ho gla का १६७२ का 
पड्खांग-बड़ां सुन्दर सचित्र पंचांग हे) ताशचम्द 
wiz कलकत्ता के पते से उर्षत डाक्टर महोदय . 
à |. . मिलता छुं | 


em 5 
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इषां 


$} 


हिन्दी विश्व कोष के चमतकार 


लेलक चौधरी रामसिंह भाग्य सेवक) 


CIO) 
ड पा z ठको से भूला न हंगा कि pak- 
K S कलो पाड़िया के ढंग पर पक 
QOE OG, हिन्दी fava कोष लिखा जारा 
है,जिसके ३२पृष्ठ प्रतिमास कलकत्ता 
से प्रकाशित होते ह। आज तक १४ अक निकल 
चुके ह, जिन में 'अ' अक्षर स लेकर 'अनुक्रमण” 
अक्षर पयन्त अथ प्रकाशित हो चुका है।'सरस्वदी' 
‘sar सड़म्मप्रचारक प्रभूत्ति देश के प्रातिद्ध पत्रों 
में इसकी समालोचना भी स्यान पा युकी हे । 
उपरोक्त कोष के प्रधान सम्पादक “बंगला विश्व 
कोष” के रचायेता भरी नगेन्द्रनाय बलु प्राच्यीच या 
agia, सिदान्त घारीध पम० आर० To THO 
है। बसु महाशय की अध्यक्षता मे ओर भी बहुत 
से सर्कृतत्त पंडित ‘ea कोष' का सम्पादन 


'कर रहे इ। उपरोक्त के,ष केप ठ करनेस इषं 


और शोक दोना एक साथ ही उत्पन्न होने 
आरम्भ हो जाते इ । इषे तो इसलिए कि हिन्दी 
मैं यह पक नूतन,अनुठा आर बहुमूल्य ग्रन्थ होगा, 


"शोक इसलिए कि आय्य जाति तथा आर्य 


साहित्य परं विदेशियों के लगाये हुए कळको यथा 
प्राची 7 आय्य मांत भक्षी थे”, बेद गडरिया के 
गीत टै, वेदा में अग्नि सूर्य मित्र बदण आदि जड़ 
पदार्थों की पूजा का विधान इ” इत्यादि शस्या।दे, 
साथ agma होते हुए, feat विश 


-कोष के सम्पादेकों ने आय्ये सभ्यता को जड़ों 


Pla IRC छुठाराघात किया | । 


a 
| 
| 


| 
| 
| 
| 


| 


|! 
} 
Í 
A 
| 
| 
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[हैन्दी विश्व कोष के IR । 


= var ARARAARAD LOA ५५/५५/५५००. 
AK > ps A NN 
नि AAR 


AAR RAARARAARTY BARES 


qasi के बिनोदाथ उपरोक्त कोष के कुठ 
अश उष्दूत किए जाते हैं, वको पड़ कर भी यदि 
विदेशों सज्जन को किसी प्रकार का उपालम्भ 
दिया जायेगा तो यह उनके साथ QAU, अन्याय 
होगा, क्योकि आय्य जाति के सयोग्य पुर उनको 
दिन प्रति दिन मानते चले जा रहे छं | 
ae “gor की जब ae न खुली थीं, ज्ञान का 
उन्मेष न हुआ था, तब चन्दर qa REG और 
अग्नि फो ईश्‍वर समझना ही उ 7 के लिए aaa 
था | उस समय मनुष्य मे श्रद्धा न थी, भाक्‍त न 
थी, उसे केवल भय ओर क्षुधा ही मालूर होती 
थो। बन फी सन्याळ कोल प्रभुति असभ्य जातियां 
प्राण के भय से भूत वाद्य और नद नदी की पूजा 
करती है, चे यहद नही जानता सिर परकाल 
कया हे,ओर ईश्वर भक्ति किसे कहत Sl ऋग्नेद 
में पत्र के बाद्‌ पत्र उलट जाइये, मंडळ के बाद 
भडळ,सूकत केबाद सूक्त पड़ जाइप आप देखरो, 
कि Hit केवळ शत्रु भय और अन्नाभाव ले.ब्या- 
कुळ थे, ने केवळ शत्रु क हाय ल पाश्जाण पाते 
ओर असू लाभ के लिए इन्द्र घरुण ओर अग्नि 
की पूजा करत ये | इसके बाद १इव! बुद्धि आई, 
- परकाल के प्रति मनुष्य को भय उत्पन्न हुआ, 
अग्नि के अनेक उपकार होन के कारण सब लोग 
भक्ति Gah इस को पूजा करन ळगे' (हि. घि. 
mle gu tew) 

“ga काळ से भारतवर्ष में सभी लोग विशेष 
S| पू+क अजा मांस कोभोजत करते अप E| 


हर पुरोत के अजपष्चोदन देने से यजमान स्वयै 


छाम करते ह; आज कळ TAGE म॑ घन्धु 
बान्धव आने स हम तरह तरह. की तरकारी 


a 
गाते भोर qir कचोरी बनबाते 


काल के ait तपस्था आर बाह्मण किली के घर 
पहुंचने पर ग्रृहस्य ततक्षण पक बकरा काट उन 
अश्वागत A FIA को भोजन कराते थे,........ 
यह faba सम्मत हे कि waa की अभ्यथना 


के लिए समांस मुपे देता कर्तव्य ह | गृहस्य 


व्यक्ति बकरे को मार कर अभ्यागत ब्राह्मणों को 
भोजन BUATA शास्त्रकार इत विधि का आदर 
करते El (ह० वि० झो० go १८५८) 


“पक्षा का अंडा सुस्वाद ओर पुष्टिकर होता 
हैं | अधिक परिश्रम मानसिक चिन्ता, शिर का 
qaar mgA स्थळा मे अड! खान से अनोखा 
फळ देख पड़ता el हमारे देश a हिन्दू हस और 
कहुप का अडा खाते हैं, FAS रान मुर्गी का अडा 
खाया करते हैं, ओर इतर जाति व.ळे लोग अन्या- 
न्य पक्षियों का भी अडा खात है । अडे को पा 
कर भूत कर या Saal कलिया बनाकर सब 
लोग GAT करते है, नलु शरीर के अधिक FAS 
हेने ल कच्या अडा खाना चा। «ये। पाव भर दूध 
एक ने। अडे ठा फूल HS Al या शका पक 


मं निळा रोज़ सवेरे खाये | जिन्द कच्चे का नाम 


सुनेन ले gm आये बह इस का ATA सामने 
तय्यार Peal जाना न देख? 

हिं० वि० को go २४०-२१३ 

कोड लोंग अनुमान ata छ किं इस 

आर्य जञातिंका मतलब निकलेगा 

Sl आप्ये aaa जाति की बात न समझ सकते 

इसी स उन्हें अता उ Hea था दीत और WET 


` भारतवा घी मंगोलिया जाति al नाक बहुत चपटा 


होन और Vex आयी छोगें। के साथ उतर 


al 
3 ह, कक्ष, Saal करन HA a% चपता-ताक al 


>>) 
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a A 
| भनास शब्द स कही ग इ।यहां का आय्ये जाति 
साधारणतः नकटो होती थी इली ले अभक ag 
मान करते है कि वेद मे अनाप्त शब्द का ay 
नकटा रखा गया || (Ro को go ४३०) 
सभ्य खुवाचक वृन्र अभी तरू leo वि कोष 
के १४ ही अङ्क प्रकाशत हुप हे, ओर यह हाल 
हे, आंग खबर नही क्या Siar | 
इवतदारा EAH हे रोता है कया, 
| आग आगे देखना होता है क्या | 


FARTHER श्लोक | 
aeaa आनन्द 
( पद्याचुवाद ) 
केतकी (१) azte 
व्याळाश्रयापि ARSA सकरटकापे'; 
घक्तापि पंकेल भवाप दुरालदापि-। 
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गन्धेन ag ग्लकेतकि 


के | स्जस्तोः 
पो qar: ay निनित मस्त दोषान्‌ ॥ 
(awa ) 
agaa 
( mage वृत ) 
सांपों का त यद्यपि गृह है, निष्फला, पंकजा है 
कांट भी हैं पुनरपि महा, पास में वक्रता है | 
होता तो भी सुरभि gah, केतकी | मान ख्याता, 
सारे दोष-पूकट गुणये-एकट्टी है छिपाता ॥ १ ॥ 


_ (२) ( इलो० ) सनवृक्ष ) 
BAT AST पुष्पं Hated भविष्याति | 
आशा सविता FA TAT झन्‌ AAA ।२। 
( अजुबाद ) उपज्ञाति 
gaia पुष्प लगा जहां है। तो रल होता फल मी वहां है” 
ग्रे आश,स वृक्ष घना कमाया। पश्च त प झनूमन्‌ शग्द पाय.।२ 
( रहिफेन्द्र ) 
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| वेदार्ष व्याख्या | 


| ( १) जव से कलकत्त के प्रसिद्ध 'सेट जयनारायण-रामचन्य जी ने ूषि-दयानन्द्‌ कृत घेद्‌ 
| भाष्य की पूर्ति के लिए उ रारता से दान दिया था,तब से ही गुरुकुठ की ओर से इसका प्रयत्न किया 
) matl | 

| (२) प्रथम भी पणिडत शिवशङ्कर काव्यतीथजी को इस का 7 पर लगाया गया, परन्तु पकक 
| माके अनुभव से ही पता लगा कि उक्त > पाडत जी की स्वच GFT फदपनाओं पर विचार करने 
म अध्य आय्ये पाडतो का बहुत सम्य ६५थे नष्ट होगा, तथा ऑर भी स्वतन्त्र कारण हुए जिन देतुओं 
ले eit Giga जी को गुछकुर भूमि छोड़नी पड़ी । 


(३) उस क पश्चात्‌ गुरुकुछ के वेदोपाभ्य।य को इस काम पर लगाया गया जिव्हा ने अन्य 
'बिद्वानी से पत्र LTTE करक अब अ्ृषि-दयानम्द की बतलाई आवि-प्रणाळी पर भाष्य का काये 
आरम्भ फर दिया है। इस भाष्य फो पूर्ति के लिए प्रतीक्षा करते हुए यदि छपाई क्रा काय राक दिया 
जाय तो हान होगी । ` 


(४) इस लिय निश्चय किया गया है कि इस आष-भाष्य को अङ्गा भ छपचाना आरम्भ कर 
द्या जाय | प्रत्येक अङ्क मे २५ पृष्ठ उत्तम कारा पर तो भाष्य T ओर टाइटिल के चार पृष्ठं पर 
बद-माष्य सम्बन्धी ही अन्य सूचराण दी जाया करगी | ATA LA अङ्ग प्रत्यक ग्राहक को पुरे कर 
दिए जांयेगे, चाहे वे पक दूसरे ले कले ही भनिदिचत अन्तर के साथ निर | वार्षिक anna 
मूल्य २) लिया जायगा, ओर aga की प्रत्येक प्रति के लिए |) भेजन होगे । प्रथम अक की केवळ 
५०० प्रतिये ही कृपदाने का विचार था, परन्तु इदवर्राय कल्याणी! बाणा को अधिक विचार शील 
Saat तक पहुँचने के लिए यह 1नइचय किया गया = fm “फाल्गुन, १६७१ का समाप्ति (१३ मार्च 
१६१५) तक” जितन ग्राहक वार्षिक आप्रिम मूढ २) भेज दे उतनी ही भाघेक प्रतिप इस भाष्य की 
छृएवानी शुरू कर दी जायं | i 


प्राहक बनन क लिए पत्र. तथा धन निम्त-लिखित पते से भाजप!-- 


M 
गुरुकुल विश्वविद्यालय, 


शामयुर-कांगड़ी P O., जिला बिजनोर । 
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| z £ SF गावि 

EF द १९९७७0 0. IE: गर्म हु । जिस समाचार कतर की oom अकल टे. आन 

y Fa क॑ MHZ विशापन कपे हुए दृष्टिगोचर होते £, जिनकी ote 3 oe die ail 
क्या चली काळम क फालम रंगे रदधते हूँ | Sa! छोगों ने जव वे care मग eR si 
फिस ! फिस !! के सिवाय जरा भी ताकत देखने में न आई । ia 

| 

| 


| ध्यान रहें कि, age का जण 
agaa ने हमारी ताकत बहार गोलियों” की अधिक विक्री देख दवा का नाम . ie 


RRA कम करके समाचार पत्रों मे विज्ञापन तो कृपया दिया पर वे छोग हमारी दवा का ठाक अमक 
चुसला न मिलने से प्राहकों,को प्रसन्न न कर सके और gen फुदक कर घेठ रद्दे । इमा ती | 
wear दै कि, “हाथ फंगनको आरसीकी कया जरुरत” इम अपने सत्य व्यवद्वारके अरोळे झी | 

Be! wi: इतनी कड़ी प्रतिज्ञा करते हैं कि आपको पसन्द न आवे तो इम उसे aa 

दंगे, दृनि। AS का डाक AST ठ प्राइको को नहीं देना होगा यानी gag सहन करेंगे । 


Sra कोल FR ooo 
on re RLS CS ९0७८121 


i 
ai: मथुरा. U. P. 
वख्यवध्य। के दाजी पे जवानी की कुंचाला थे azar पेशाब में जलन या eel !हांन | 
इर समय सुस्त रहना, शिर मे चककरा का आन! य़ा ददे होना, हाथ पैरों A कमजोरी थोड़ा चळने . ; 
यी परिअम करने से थकाबट मालूम छोना; किसी काम भ मन का न लगना, चहर पर खुशकी या i 
पोळाफ्न होना,इन सब शिकायतो को दूर कर नयी Meh पदा - रती ह। बुढ़ापे मं जवानी कोली ताकत | 
मालूम न द्री तो दाम वापस | अधिक प्रशंसा कर के कपने मुंह मियां Hag बन्ना ठीक नहीं। २१ 
गोळी की शीशी का सूल्य १) रु या २ शीशी का मूल्य १॥) एक रुपया बारह आना! ६ शीशी एक | 
खाथ Ba ख ५) रुपया । १२ शीशी एंक साथ छने से ६) रुपया | डाक ARIZ ative जिम्मे खरीदार 
_ सूचना-मारे य हांसे बेगालका छरपक तरहका कोयला, कोलियारीबराळों और कोळम्ैरों के | 
‘quifte बहुत उमदा और ठीक समवप्र भेजा जाता इं. * | 


Nk 


| 
al 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


छोटे बच्चों की ताकत बढाने वाली । 
मशहूर दवाई 


भी ; ga a 

` शीशी का डाक ALT 
मुल्य बारा चार आना 
साना 


टी डांगरे और क॑ 


ir कज या i 


we We) a fig eek SCO 
नारी धर्म विचार दोनों AT) 


नारी उपदेश e ५ gee. ॥=) 
स्त्री आरोग्यता. >. ~: _ ६... ॥) 
स्त्री हितोपदेश .... ` .... (>) 
संगीत रत्न प्रकाश GATT पांचों भाग ॥-) 
| संगीत रात प्रकाश उत्तरार्ध दोनों भाग ॥) 
= शाल्ता उपन्यास नवत क DRA) 


सत्यार्थ प्रकाश .... 

वेदिक इतिहासाथ-निर्णय - 
| सस्कार बन्द्रिका अथात टीका सेस्कार 
' बिधे स... 
RATAR .... `... 
व्याख्यान सुक्ताबली .... - 


| सांख्य, दर्शन. Te My PR 
। दयानन्द चरित बंगाली से अनुबाद "१ 
॥ सत्याथे प्रकाश धाब्दार्थ कोष... 
| बाल eT RTT 
० ` = = ` वजीस्चन्द शर्म्मा प्रोप्रायटर 

८ बौदेक पुस्तकालय लाहोर | 
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| $ अत चमत्कार 
f © गुप्त A f =a 
oe रोग से पीड़ित पुरुषों के लिये दो अमृत तुस्य दवाय 4 
: me ; 
$ जरा गालया $ 
6% 
$| VCO) १४ 
D धातु जो प्राणी मात्रका जीवन हे, जव किसा भी कारणले खराब,पतळा या क्षीण होता. |£ 
र A 
$ दें तव अनेक रोग उत्पन्न होते हैं, ये पदनमजरी नामक गोलियां घातुविकार के सब रोगों का 5 
ss नाश कर, रुधिर को खुधारकर, वीये को बढ़ाकर, ज्ञानतंतुओं को सतेजकर, और Waa, |> 
$ स्वप्न में या किसी ओर तरह से धातुके जानेको रोककर सच्या और स्थिर gana देती है । $ $ 
1S) ल्या पाचनशक्तिको खुघारकर दस्त साफ लाने में, मस्तिष्क को स्वच्छकर स्मरण | 
<| TIGR परफालुत करने मे और नपुलकताका नाश कर कामको प्रदीप्त करन A बहुत ही विजयी 2 
|$ = ह स्का ह, प्रातेमास हजारो डिबियाऐ विकृती हैं यही इनको सब से बड़ी जमानत [> 
S| भार बिजय हे । le 
3 कीमत गोली ४० की Ge १) $ 
|$ uaa नारायणजी केशवजी, $ 
De मालिक - आयुर्वेदोदय भोषघालय-जामनगर फाठियाबाड़ । f | 
i i 
| - S . 
\> RIRA कमलाबाई की । 
| ° ज ` 
: अबला संजीवनी : 


| औरतों के:लिये गोलिया पक 
शभ स्थान ओर ओरतो के महाबारी (हुना) बगेरा सब ददा क.लिये देशी इलाज 
हज़ारों औरतें Mize कमळाबाई की गोलियां घर मे रखती Zax जब हरपक माहवारी 
ले संबंध! में जेसाआकि माहवारी का साफ न आता, पेडु'का as, माहवारी मामूली वक्त 
पर न आना ओर गर्भाशय में किसी तरह का फीसाद रहना aa हरकत होती हे, तब 
तुरन्त ही औरतें इन गोलियों का इस्तेमाळ करत छ, दूसरी आरतों को इस के लिये 
सिफारस करती हे । इसलिये यह दवा जल्दी २ विक रही हे, दाम १ Go Slo म» 
आर Glo Ato ४ Alo ज्यादा इफीकत के लिये पदारस्त मुस्त। ” |» 97 एके जिला! 
मिस Parag जी. र्म. सी 
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मनमोहनी बटिका | | 
n ne . 
शोकीन iaa तवश्जह फरमायें। छुत्फ जवानों का SATS (> ; a 
EN म बढे ओ रातदिन छगे रहते है । पुल्क 
यह IE dis हे. जिसकी तलाश मे बूढ़े आर Poa Ske a 
फांस के एक तजुरंबकार डाक्टर ने दुनियां में पेदाकर Roi Bl आदमी केसा ही नद्दीफ आर 
(i e ~ > = 
| BRA कमज्ञोर FAI न हो, एक गोली दूध के साथ खाने से आधे घन्टे बाद बह ताकत पदा होती 
Í हे कि बुदे, जघानो को मांत करदे | एक वकस एक आदमी को चोबीस मरतबे, चोधीस आदमा को 
एक मरतबे काफी | फायदा न हो तो दूने दाम, ईस खूबी पर फी घक्ख फा दाम Ul) रु० तीन 
एक्स एक साथ S से ४) Go पारसल खरचा \) 
चन्द्रसुखीकरण | 


ag दबा विलायती खुशवूदार Fal की रूह हे इसे एक विलायत के मशहूर डाक्टर ने बताकर 


अभी अभी रवाने किया है सात दिन बदन ओर चेहरे पर मलकर नहाने से स्वाह aria भी ion 
क फूछ की भांति सुखे और सफेद मक्खन के माफिक मुलायम हो जाता ह ड स gag को A 
प्यारी प्यारी ade निकलने लगती हैं। सीतछा माता के दाग, A आर गालो क स्थाइ वदा. 
शाई छीप, झुरावां. मुहासे आदि को मिटाकर पेसी खूब सूरती आजातो ह कि चेहरा चाद के 
माफिक चमकने लगता है | ताराफ ये हे कि जो रंगत और खूब सुरती इससे पदा होती है, इमेशा 
कायम रइती है क्योकि यह घह पोडर नहीं है जिसे बाजारी ओरत लगा कर घड़ी दो घड़ी को 
हफेद चमड़ी कर लेती हे | अपनी प्राण प्यारी को चन्द्रसुखी बनाना हे तो इसे जरुर मंगाइये | कीमत 
फी Gas !॥) a पारसल खरा ।-) तीन बोतल पक साथ लेने से पारसळ खरचा साफ | 
खुशबूदार रमेश साबुन | 

बिना किसी तरह की तकलीफ के बालों को उड़ाकर जिळद मुलायम, और ऐसी चमकदार 
कर देता हे, मानों बाल यहां कभी हुए ही नहीं, इसका चन्द रोज का बते।ब रहा तो इस जगह बाळ 
आन ही बम्द होजायेगे तीन टिक्यो का बक्स का दाम iz) प।रसल Bray |?) 

पता--रमेशचन्द्र UTS को (ब्रांच ao ८) स्वामीघाट मथुरा । 


यों अत्य c i ~ 
feral के लिये अत्यन्त उपयोगी पूर्व हिन्दी पुस्तके । | 
fare लिये सरकार ओर देशी रियास्ता ने पारितोषिक दिए इ । जिन्हें पुस्तफालयों इनामी, - | 
यर स्कूलों की पढ़ाई के लिए नियत किया हे | ; र rie 


j 
२ AEE COREE ER RE 


BION SOO A AA AAW A CALA A A AS AS ANN NSS NS 


IE 


; : Qo Alo Yio : Go आं० पा? त 
१-आदर्श माता ... ... ०-९-० | ७-मनोहर कहानियां ( सजित्र) ०-६-० | 
k oe A Pe i A 

“माता भोर कन्या (साजल्द) ७--६--०१ | ५-हिन्दी बंगला शिक्षा 


is ७-९ 


i 
i > 
१866 


121 


Agge Rear स्कूल, पटियाला | ae 


का पता--थीमती-देमऱ्त मारी वयोर. 


पुप्पाबळा... =-= ` ०--४--० | ६-आदश माता (गुरुमुखी) ०-८-१ | 
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$ भयंकर युद्ध. 
प्राचीन समय में राम और रावण का महायुद्ध, पांडव और कौरवों का - 
qag फिर वर्तमान यूरोपीय भयेकर संग्राम को सुनेन के लिए आप अतीव उत्सुक 
aa हैं । परन्तु आप को मालूम है कि अपने शरीररणांगण में कमी २ भयानक 
| 
| 


स १ A ` ` AANS ne ~ 
युद्ध होता रहता हे! जीवनसत्ता को हटा देने के लिये या निमूल-न( कर देने के 


३३-३ कक 


लिये प्रत्युसत्ता के अनुयायियो का बड़ा आक्रमण होकर कई प्रदेश SANA 
होजात हे ओर अच्छे तत्वों की स्थानभ्रष्टा होकर दुःख, ददे ऑर मृत्यु की जो 


जामनगर ( काठियावाड ) 
o> 04> NNN ३ 


< 
® 
> 
<> 
> 
5 
> 
<> 
2 पी दी हं चे हं से बचने वे हदी हवि जी Gi 84 ‘ 
$o हुकमी चलती है. आप सचेत रहें, इससे वचने का केवल एकही उपाय है कि जीवन > | 
| sm aA ~ NOON Ry o> 
$ सकाको टिकानेत्राले अच्छे तत्वों को IATA बनाया जावे. } 
| शारीरिक जीवनतत्बोंको वलबान बनानेके लिषे आतंकनिग्रह गोलियों & 
| Ne का सेंवन करना यह प्रथम पेक्ति का उपाय हे । जिसकें प्रभाव से लत्तावधि मनुष्यों 
: | 2 का जीवन सुरक्तित रहा है | | $ 
| | i ~ nA È 
डू - ९ + A ओर ग्क्त 
| | $ आपतंकनिग्रह गोलियां पाचनशक्ति को बलवान बनाती ६ } 
M „`तथा Be आदिकी शुद्धि करती हैं। अशाक्षित को हटाकर उत्तम शक्ति का साना २६६ 
“6 जमा देती हैं । किंबहूना ! आप अनुभव करें और शक्ति, सुख, दीघोयु का 2 | 
s 2 a 
> maal ae $ 
S मूल्थ-गोली ३२ की डिब्बी ९ का रु० ९ एक. 2 
| $ विशेष जानेन के लिये सूचीपत्र मंगाकर देखो । ` A $ 
३ जाहेर पजन्सी-भारतबस्तु एजन्सी TAT पंडी 4 | 
| x | यदि आप संसार सुख, संतानोत्पात्ति, आरांग्य, शरीर TIMTT के mÅ $ | 
IE no . पढ़िये जज णक 
|S. जाना चाइ हों गे हमारा-कामशास्त्र पुस्तक पझ्मि। < | 
a 3 . ____ यह पुस्तक जो कोई प्रोंगे-मंगावे उन्हों को बिना q और बिना डाक ४ 
oe i es के भेजा जाता है। आज ही एक कार्ड लिखकर मंगा छ | | 
_ are Ss [a Ln र्गो विंदजी जी >? i 
& | वेद्यशाख्री माणशकर गा A 
$ 


Ae i- आया 
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x s ~ q i À | P 
मनमोहनी बटिका | > 
w n ठः क > ( 
शोफीन Rora तबध्जह KA | लुत्फ जवानों का उठाय | |» +4 
: A 4 x CN ~ 
क fot म ae ओर जवान रातदिन लगे रहते डं । पुल्क | 
ae ten | हे । आदमी कैसा ही नहीफ ओ $ 

iS न टनियां भे ज़ h S ay 
फांस के एक तज्ञरंबकार डाक्टर ने दुनिया में पैदाकर Reri aio ae रो नहीत चा | 
~ x ~ > pa च घन्टे बाद छत पेद % 
हुस्त कमज़ोर Fi न EL एक गोली दूध के साथ खाने से आ द घह दा होती $ 
E s बाबी बे, चोधी aa $ 
हे कि बुदे, wear को मांत करदे | एक बक्स एक आदमी कको sae mai, चोघीस आदमा a न 
एक मरतबे काफी हे | फायदा न हो तो दूने दाम, ईस खुबी पर फी TR का दास Ul) Ge तीन 4 


बक्स एक साथ छेन से ४) & पारसल खरचा ) 

` चन्रमुखीकरण । 
Hi ag दया विलायती खुशवूदार Ral की रूह हैं इसे एक विळायत ह मशहूर डाक ने धनाकर 
© भभा अभी खाने किया हे सात दिन बदन ओर चेहरे पर माकर ' महानि ल्मा oe भी गुलाब 
क ga की भांति Be ओर सफेद मक्खन के माफिक मुलायम हो जाती निच से gag फी 
प्यारी प्यारी लहर निकलने लगती हैं | सीतळा माता के दाग, आंखों आर. गाल के स्याह दाग, | 
कषा छीप, giai मुझासे आदि को मिटाकर ऐसी खूब खूरती आजाती हे कि चेहरा चांद के 
माफिक चमकने लगता है | ताराफ ये हे कि जो रंगत ओर खूब सूरती इससे Gat होती है, इमेशा 
कायम रहती है क्योकि यह धह पोडर नहीं है जिसे बाजारी ओरत लगा कर घड़ी दे घड़ी को 
ear समड़ी कर लेती है | अपनी प्राण प्यारी को चन्द्रमुखी बनाना हे तो इस जरूर संगाइये | कीमत | 
फी बोतल १॥) द० पारसल Gay ।-) तीन बोतल पक साथ लेने से पारसळ खरता माफ | 


खुशबूदार रमेश साबुन | ह 

. बिता किसी तरह की तकलीफ के बालों को उड़ाकर जिळद मुलायम और घेसी चमकदार 

कर देता हे, मानो बाल यहां कभी हुप ही नहीं, इसका चन्द रोज का Aa रहा तो इस जग इ बाळ 
आन हो बम्द हो जायेगे तीन Raat का बक्स का दाम uz) प।रसल aa |”) 


पता--रमेशचनद्र एण्ड को (ब्रांच ने? ८) स्वामीघाट मधुरा । | 
be 


fara R श्र्त्य र 6 ES = | 
ferat के लिये अत्यन्त उपयोगी अपूर्व हिन्दी पुस्तकें) | 

: जिनके लिये सरकार ओर देशो रियास्ता ने पारितोषिक दिप & | जिन्हें पुस्तफालया नामो, - | 
: थार स्कूलां की पढ़ाई के छिए नियत किया हे | oF < 


आद i Geo ao ej ` Bo are पार | 
हे pee a tee a! : १-२-८५---७ ४-मनोहर कहानियां ( aan ) o—ġ— ° ji 
SOT मार कन्या (साजिल्द)  ७०--६--० | ५-हिस्दी बंगला wa et 


कलो. oe emee | ई-आदर्श माता (यु). ` +८7” | 


का पतो श्रीमती GR इधर लेडी gR -विक्टीरिया स्कूल, पदियाला | 
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भयंकर युद्ध. 
प्राचीन समय में राम और रावण का महायुद्ध, पांडव और कौरवों का 
महायुद्ध फिर adaa यूरोपीय भयेकर संग्राम को सुनन के लिए आप अतीव उत्सुक 
दते हे । परन्तु आप को मालूम है कि अपने शरीररणांगण में कभी २ भयानक 
युद्ध होता रहता हे! जोवनसत्ता को हटा देने के लिये या निर्मूल-नष्ट कर देने के 
लिये मृत्युसत्ता के अनुयायियों का बढ़ा आक्रमण होकर कई प्रदेश छिन्नीमन्न 
होजात दै और अच्छे तत्वों की स्थानभ्रएता होकर दुःख, दर्द और मृत्यु की जो 
हुकमी चलती हे. आप सचेत रहें, इससे बचने का केवल एकही उपाय है कि जीवन 

सकाको टिकानेत्राले अच्छे तत्वों को वलेबान बनाया जावे 
शारीरिक जीवनतत्वोंको बलवान बनानेके लिमे आतंकनिग्रह गोलियों 


का सेंवन करना यह प्रथम पंक्ति का उपाय हे । जिसके प्रभाव से लक्षावधि प्रनुष्या 


का जीवन सुरक्षित रहा हैं । 


आतंकनिग्रह गोलियां पचनशक्ति को बलबान बनाती हैं आर रक्त 
तथा वीय आदिकी शुद्धि करती हैं। अशाकित को हटाकर उत्तम शक्ति का साम्राज्य 


जमा देती हैं। किंबहुना ! आप अनुभव कर ओर शक्ति, सुख, ANA का 


लाभ माप करल । 
मूल्थ-गोलो ३२ की डिब्बी १ का रु० १ एक 


विशेष जानन के लिये सूचीपत्र मंगाकर देखो | 
नाहर एजन्सी-भारतबस्तु एजन्सी TAT मंडी 


यदि आप संसार छुख, संतानोत्पातत, आरांग्य, शरीर रतणादिक के पाग. 


. जानना चाहतें हों तो हमारा-कामशास्त्र पुस्तक पढ़िये । 
यह पुस्तक जो कोई पांगे-मंगावे उन्हा को बिना yea और बिना डाक. 


खर्च फे भेजा जाता है। आज ही एक कार्ड लिखकर मंगा ल । 


वेद्यशास्त्री मणिशंकर गोविंदजी 
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के सभी प्रसिद्ध प्रासिद्ध लेखका Taal ने इसम योग दे a 2 
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“ वार्षिक मूल्य २॥) ₹०, दीन छात्रों व धार्मिक संस्थाओं से २) ata | 
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